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1 (-संतजीवनी दीका सहि ) %„ (| 
मडलाचरण # ॥ 
एटोक-शन्तंशाश्वतमप्रमेयमनयं निर्वास, शान्तिप्रदम्‌ । ८ 
्रह्मशंभु फशोन्दरसेष्यमनिशं वेदान्तवे पिभम्‌ | ( 
रामास्यंजगदीश्वरपुरयुरं मायामनुष्यं हरिं । ध 
वन्देह॑करणाक्षरं रघुवरं भूपार चूडामणिम्‌ ॥ (1 


शान्ति युवत मिस्य ( सदा रहनेवाहे ) प्तयक्ष्रदि प्रमाणां से नहीं जानने ¢ 
योग्य, निदोंष युक्ति के द्वारा शम्तिके देनेवाले, ब्रह्मा शिव श्रं शेषी छे ( 
% सेपित, निरन्त वेदान्त ( उपमिषद शरदि सन्धो ) से जानने योग्य, समयाय 
-9 प्रह अथवा त्यन्त समथ; देवता के शुर शद देवताश मे प्रान्‌, मायां से ( 
9 मरुष्यरूपधारी, हृपानिधान, रुवंश ते धेषठ, रात्रो रे शिरोमणि साम नाम धारी ( 
जगते के ईश्वर हरि भगवान्‌ नारायण को मै प्रणाम रता हं ॥ १ ॥ 

श्लोक-चान्यास्णहा .रधुपते हृदयेऽस्मदीये । 2,१९५। 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तराव्मा ॥ 


&, 

क्ति निमंरांमे 
कानतं च ५ २॥ 
% 


> क ट फरक 


३ रधुनायजी ! मँ सच इताह मेरे हदय मे शर कोई भ्मिलापा नही 
१, "वाणशाम्तिपरदम्‌ रेषा भी पाठ है अयात्‌ देवताश हो रान्ति देनेवाले । 


एकि भवि 4.४2 9.9 ४२) 9.9 ४2 929 829 ४39 62 ऽके 2 १ ४2.) 





क ए दके कि ८ ८.2.०3 चरक 2 शे; प च 
8 [७९६] ` > तुरसीकृत रामार शर 
¢ द त तो सवे चन्तर्थापी हौ & घ्या घ धट शो ` सनते द रधग ने 
९ श्रेष्ठ समचन्छजी ! मुभ श्पनी एणं मक्त दीनि, ए मेरे नगो दम फोष परादि 
दोषो मे रहित शीन्यि+२॥ त 
दोक -श्पुलितवटघामं स्वणग्मदेह ." 
दनु जवनङूशानु क्षानिनामग्रगए्यम्‌ ॥ 
सकलतगुएनिधाने चानराणामधीमं । 
रघुपतिवस्दूतं वातजातं नमामि ॥ ३ 
श्रतु फे स्थान श्रय श्रत्यन्त वख्दान, सुमे पवते समार देदीप्यमान » 
दिव्य देह वारे, राक्षतषूरो षन को भस्म छते ४ लिपि ग्नि फे समान, कानिर्यो ९ 
आण गिने जाने वे, तम्र गु ङी खान, वानर ॐ स्वापी, रामचन्द्र जी ई 


"~~ 


1111741. 


21 


ण्म 


¢ शरो दुत एवन े पु देसे परीहतुमानू्ो को मँ नमस्र क्रय हू ॥३५ ¢ 
९ जापदन्त रे वचन ुहाये © सुनि हुपरान हपय धरति भये ॥१४ £ 
तव रमरि मो परवियह साई & सषि दुगल छन्द मूर फल खा ५२४ ६ 
किपशषासद डे शन्त मे हनुमान जी के रशन ठे श्तर भे जामचन्तनीने जो त 
शिक्षा युक्च दशन दे धे वे सुहादने वन सुन रे ुभानूरी के मन छो पुव ट 
प्यारे ठे श्रथात्‌ हनुमाननी बहुत प्र्न्न हुये ॥११ शौर दोरे हे भादूर्थो ! तुम सव 

: धाय दुग्त एद कर घोर कद मृ फर कर तव तॐ मेरी र दैदना ॥ र 
लव लगि श्राव सीति दैवी 9 दद काज मत हं वरितेली 120 ‡ 
शरस कदि नाई सन करदं माथा ८ लेड हर्य हिय धरि रघुनाथा ॥४॥ ९ 
नव त में सीताजीको ३९ ढर छौट श्राय काय प्श्य सिदध होमा करवोङि उ 

मेरे मन मे दिशे९ भानन्द दो रहा है ॥ ६॥ इष भन्नर छट क सुपः. यामवन्द ९ 
रादि एद साविर्ो करो मस्तक नवा भरसत्नता पूवं रामचद्रजी फ हद म ष्यान ९ 
घरं छ दरुमाननी ष्ठे} *॥ ४ 
किधुतीर इक संद भूधर छ सतौत कूदि चदे तेहि उथ९।५ा € 
दार .वार रधुश्रीर संभा & तरक्ेड पवन ततय वलया एदा 
++ त एर एकमुन्दर पवत धादसङ़े उ ररवयेपथास हद एसुनानजी चद्‌ गये & 

॥५॥ एकत पर च्‌ २ पनङे एत्र महा वडवान्‌ हलुमार्‌गीने बारंशार रामखन्दरजी ई 
का स्मस् कट्‌ यनना छो चर छां भरी श्रद्‌ इस पद से उड कः उ ६} 
जेहि गिरि चरण दे& हनुमन्तः 8 सो चक्ति गयड पता तुरत ॥भा 
¢ जिनि श्रमो रघुपति कर बाना © ताहि भांति चता दयुमान ॥% 
२3 ण्ये उनदठेन्विऽ ८23० ८२५२५ 
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11 1 
१ ‰ सुन्दरकांड सरीक %‰ [ ७१७] ९ 
9 जर निधि रघुपति दूत षिचायी & कह मैनाज्ग होड धम हारी ॥९॥ § 
$ शिष्ठ पवत पर पाव रत कर इनुमानूलौ कूद वद हन्त पातठ मे घा गया 
¢ ॥ ५ || जिप प्रकार रामचनभीक श्रमोष बाण हृदता है उसी परशमर हलुमागूनी ६ 
१ पले । रापचन्दजी का श्रमोष बण तीन पार क्च है। एक यह & कायं पिद ¢ 
१ के सोयत है, दभर इच्छक रार वेग से जता है, तीसरे उडी गति को 
% कोई नहीं रोक सकता ॥ ८॥ समुद्‌ ने हतुभानली को रामचन्दूजी का दूत जान 
% क्र कहा, हे मैनाक ! तुम इनको थाव छो दूर करमेवारे बन जाश्रो श्रि ९ 
सहायक हो जाश्रो ॥ ९॥ 
सोररा-सिस्धु वचन शुनि फ़न, तुरत उठेड मैनाक तव । 
कपि क कीन्ह प्रशाम, वार बार कर जोरि कै ॥ १॥ 
समुद छा इचन कां से सुना तव मैनाक पवत उ प्रर वापम्बार्‌ हाय जोड़ ' 
र हनुमानजी रो प्रणाम किया ॥ \॥ 
दोहा--हनूमान्‌ तेहि पर्ष कर, पुनि तेहि कोन्ह प्रणाम । | 
राम काज कीन्हे विना, मों कहं विश्रम ॥१॥ 
एटुमानूनी ने उसे हाय से दं छर फिर्‌ उस प्रणाम क्षिया घनौर कने लो कि १ 
¶ रामचन्जी का कायं किये बिना सुमे विभ्राम कक्षं है ॥ \ ॥ ह 
‰ जात पन सुत देवन देखा & जाना चह वर द्धि बिरेखा॥१ ९ 
¶ सुरता नाम श्रदिन की माता & पठयड श्राई कदी तेहि बाता ।॥२॥ 
४ हदुमानूजी को जाते हुए देवताश्च मे देखा श्रौर उनके विशेष बह श्रीर्‌ बुद्धि 
0 को देखना चाहा ॥ १ ॥ ततर सुरसा नामवारी सर्पि दी माता को मेना उसने इह- 
र मान्जी > पाप श्रा यह वात कदी ॥ २ ॥ । 
४ श्राञ्च सुरन मोदि दीर्ह श्रहारा % छनि हंसि बोला पवन कुमारा ॥२॥-6 
१ रपर काज करि फिरि म आवौ $ सीता की सुधि परभु सुनार ॥५। 
† ग्रान तो दैवताभ्रों ने सुमे श्च्छा भोजन दिया; यह सुन हमुमानभी ईस कर 1 
योरे ॥ ३ ॥ रमचन्धनी छा कायं कर मै रौर कर भ्रा श्नौर सीताजी छी खबर भसु 
४ 


> हः व्यर्‌ क शव्द ओ दद त अयः 
1824 ~ क 1 क १-- च 


शोः = 2 द वेवेति 


( रामघनद्रजी ) को सुनाञं ॥ ४ ॥ । { 

तच तुब बदन पैरिहौ श्रां ® सत्य को मोदिं जान दे माई ॥५॥ 

7 कवनिहु यतन दे निं जाना $ ग्रघषसि न मोहि कहा हमान ॥६॥ { 
1, , त श्राका तुम्हारे घुल मे वेगा, हे माता | मै यह वात सच कता टू सुभ 
‡ नाने दो ॥५॥ किसी भी डायते जाने नीं देती तव हनुमानजी ने कडा कि & 
॥ १ ~ 1 ४2 ऊख जि ४2 फ 2) को ४2 गकि 2 कक ई फक 2 [1 {1 1 1 


---~ ग 


करा दवद द ५5६५५ 
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¶ सभे खा स्यो दीं रेती ॥ ६॥ 
$ योजन भरि तहि षदन पसारा ¢ कपि तयु कीन्ह द्वण विस्तार ॥9॥ ९. 
१ सोरह योजन भुल तेद उयऊ % तुरत पवन षुत वत्तिस भयः ५८॥ 
1 यह सुनते टी उप्त सुरा ने योजन भर ( घ्‌ कोप्त तङ ) सुह फएलाया तव 
॥ सुमान ने श्रपने शरीर फो दना ( श्राठ कोस तफ़ ) बदा दिधर ८॥ दिर सुरसा 
¢ ने सोरह योजन ( ६४ फस तक ) श्रपना सुहं बढ़ाया तथ तुरन्त हनुमानजी वत्ति 
¢ योजन (१२८ कोष )केष्ोगतरे॥<॥ । & 
जस जस सुरसा घदन वटावा % ता्ु दहि गुण कपि रूप दिखोवा ५६॥ 1 
† शत योजन तेद श्रानन कीन्हा & श्रति छुप प्रचन सुत नन्दा ॥१०॥ 
सुरसा मे जिना नितना श्रपना वदन वाया उपे दना रूप हतुनानूनी ने ह 
¶ दिखाया ॥ ९ ॥ जब सुरसा ने पौ योगन ( ६०० षो ) का श्रपना सुल कर किया { 
तथ हलुमानूनी ने वहू छोय सा सूप धारण कर दिया ॥ १०॥ । 0 
वदन पैट नि बाहर श्रावा € मांगी विश ताहि शिरनावा॥१॥ { 
मोहिं सुरन जेहि छागि पठावा & शुधि वर ममं तोर यै पावा ॥१२॥ 
शरीर सुरपा फे सुख मे धुक् गये फिर वार श्रयि प्रर सिए नवा कर धिदा ्मागी 
॥ ११॥ तप्र सुरसा बोली यु देवताश ने जित चयि मेना था सो मैरे तहरी { 
इद्धि शरोर व का मेद्‌ जान छया ॥ १२॥ 
दोहा--णम काज सव करि, तुम दल इद्धि निधान । 
श्राशिष दै चुरा चरी, हेपि चट नुमान्‌ ॥*२॥ 
तुम यदे बरवान्‌ श्रौर बुद्धिमान्‌ हो रामचन्द्र के सथ शनायं सिद्ध करोगे यह 
आक्षीचादं देर सुरता चरी गह तथ हनुमानजी मी प्रसन्न होर श्रागे च्रे ॥ २॥ { - 
निशिचरि प्फ सिन्धु महं रई & करि "माथा नम फे ग गहर ॥३५ ९ 
जाव जन्तु जे गगन उडी & जर धिल्लोकिः तिनकी परङाहीं ॥४॥ 
सण्हका नामवारी एक्‌ राक्षसी सषु मेँ रदती थी वहु. माया ( कपर } करके ९ 
प्रद्नाग प उदृते हुए पक्षियों को पड रेती थी ॥ ३ ॥ जो,.जीवशन्तु शाक्चाश मे ( 
¢ उने उगते तो उनी परमहं नर मे देख र्‌ ॥ ६ ॥ ५ 6 
7 गरे. छंद सक सोनः उड़ाई % इ विधि सदा गमत चर खाई ॥२। 4 
¶ सोई छर हनूमान ते कीम्हा & ताघु फपट कपि त॒रति चीम्हा ॥४॥ १ ' 
¢ ताहि मारि मारत देत बीरा # वारिधि पार गयड मति धीरा ॥५॥ ८ 


इस छाया को पकड रती थी तव व श्राकनाश चारी जीव उड़ नही सकता था 1 
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4 1. सुन्दरफांड सरीक श्र [७९९ ] 1 
] दस पकार से वह सदैव धाक्षणदारियो को साथा कती धो ॥ ६॥ दही कपट ह 


१ नुमानूजी से भो किरा उपे कट छो हतुमालूण ने तुल्त पिवन्‌ लिया ॥४॥ { 
कोर ऽते मार कर पवन फे पुत्र मति धीर महावीरो ष्द-पार जा पदे ॥ ५ ॥ 
तहां जाय देती घन शोभा € गुञ्चन चंबरक मधु लोभा॥६। 
नना तरं फल शूल सहाये ¢ खग सृण धृन्द्‌ देति मन भाये 19 
> वहां पटु बने दी एोभा देती जहां शहद के रोम से सौरि गुना? दे है ( 
{ ॥ ६॥ नाना प्रकारके धृक्ष फक श्नर (रत से सुहाषने हौ रह पशष शरोर. भादि ( 
# पश्र के कुण्ड विष रटे सो देवकर दसुमानजो को बत प्यारे रमे ॥ ॥ । 
शेर विशार देखि इक श्रागे ¢ तापएर धाह टेड भय त्यागे ॥८॥ 
उमानक्दरुक्पि कौश्रधिकाई प्रभु प्रताप सो कारि खाई॥९॥ ध 
धरागे चर एर एक पडा भारी पर्वत देख उस पर वेद हनुमानजी कूकर 
¢ चट्‌ गये ॥ ८ | महादेवजी कहते है मि हे पा्वी | एमं ङ हमान की बड़ाई ॥ 
[ नकष यः प्रमु रामचन्दनी का प्रतापदैघोकारफोभीखार्तारै॥ ९॥ { 
गिरि पर च्वि ठा कि दी £ करि न जाय श्रति दुगं विशे ॥१०ा ( 
† प्रति उतेग जल निधि चर्हुपाक्ता ९ शनक फोट सर परम प्रकाल ॥)१॥ 
{ इस पवततषठी घोटी पर चट्‌ दयुमान ती ने रुका दैली उपड बहत षट्‌ किरे ‰ 
{ फा चरणन नक किया जां सकरा ॥ १० ॥ वहूतही ऊचो बह रंह मिष चरो घोर ¢ 
¢ समुद्र भसा दृशा हे सोने के किले के कंश हुत क्षो चपकोरे है ॥ ११॥ 0 
कनके करोर विचित्र मणि छृत सुल्दरापत श्रति धने । ( 
॥ 


“ञे 


चोद हार सुट चौथी चारु पुर बहु भिधि वना ॥ 
गजवाजि खच्चरसिकर पद्‌ चर स्थ बर्थति को गे। 
सोने का कोट ( किला ) र धिरगौ सियो से जह दुभा षुत घुन्द्र रशन 
चौद ना हा रै । चोपहे चौ पानाद्‌, श््ठी सटृको श्र गहा से सुशोभित 


एण 


| 
1 
५ 
चहु रूप तिशिचर यथ रति घर सेने वरणत नाहिबने (04 ॥ 
¢ 


तगर बहुत उत्तम रीति पे बसा हृभा है, शरोर हाधौ घोट खचर ईने शुण्ड तथा 1 
पेद श्रौर श्रगणित रथ क्षो फोम गिन सता है, एवं वहत प्रकार के रपवारे म § 
# घरी राक्षश्रा कौ सेना कष बनं करते नहीं वनता ॥ १ ॥ ( 
॥ ठन्द--वत वाग सृते वाषिक्षा-सर प वापी सोहदी 1. , 1 
† नर नाग सुरं गभ्यवं भ्या रूप मुनि मन मोही ॥ ९ 
$ ५ 
व । 


कटं मच्ट देह बिशाल शे समान श्रति धल गजी । 
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नाना श्रलारन भिरि बहु विधि एक पक न तनह ॥२॥-८. ` 
घन्‌, धाय, वाचे, पुलवाड़ी, ताकाब, ङ श्रीर वाली शोनायमान. £ै, € . 
॥ मनुष्व, नाय, देव शौर शन्धवं कन्यायं अपनी रप माधुरीपे सुनिये चित्तकौ मोहित ९ 
दर दहे है, टी पवत के समान धद देह दाटे महारवान्‌ मद गरन रहै, तथा 
नेक अलाभ वहुत भातिते उड़ ढे है श्रौर एक द्त्को पठा रहे ह ॥२॥ 
छल्द-क्रि यतन भर कोटिन विकर तनु नगर चडुदरिचि रशी ! 
कहु महिप मातुष प्रेजु खर श्रजञ खग निशाचर भक्षी ॥ 
इहि ठागि तुलक्षीदास इनफी कथा -संकषेपहि कटी 1 
रुवीर शर तीरथ सरित तसु त्यागि गति पै सदी ॥३॥ 
भयानक ्ररीर वारे योद्ध्रे दरे दर बड़ी सावधाने साथ नगक वारो 
9 धोद पष्त दै रहे ह, हीं रक्षण षे, मनुष्य, पाये, मवे बक, श्रोर णकर्वोग 2 
¢ जक्षण ® र्दे ह तुरसोदावजी कहते र 8 इपीरिये मैने इनी या बहुत थोड़ी ¶ ` 
सी कही है क्योकि ये भी रानचनद्रलीके वारट्पी तीर्थ शी नदो मे शरीर दो क 
रव्य उद्ममगति ( मोक्च ) प्वेगे ॥ ३॥ 
दोहा--पुर रखवारे दे वहु, कपि मन कीन्ह तचार ! 
शति छुप धरौ निशि, नगर करो पैसार ॥२॥ 
रंकापुरी मं बत से परे दरो को देखकर हनुमानजी ने श्रपने' मन मे विचार 
1 कां कि हुत छोय सा श्रपना रूप धारण कर सत्रि के समय दूस नगर मे प 
करूं तो दीक टै ॥३॥ - 
सशक्र समान स्प कपि धरी %खका चरे सुमिरि नरहरी ॥६॥ 
नापर रुक्षिनी एक निशिचरी 9 सो $ चेति मो निन्दरी ॥२॥ ५ 
हनुमानजी मच्छड़के दणदर रूप धारण कर मचु्यो मं नर हरी सिह छप $ 
रामचन््रनीन्ा भरण करके रंकामिं चटे 14] वरहा रक्षितो नामाली एक राकटप्ी 4 
थी ब कटने ठगी, तू सुमे निद्र छः कां चला जाता है ॥ २ ॥ । { | 
जानसि नां ममं शठ मोरा € मोर अहार लं कर चोरा ॥३॥ \ 
ष षक ` एक ताहि केपि हनौ ® रुधिर बमत धरणी ठनमनी ॥४॥ & ` 
र शठ { क्या हू मेरा मेद नहीं जानता छ रुकाका चोरही मेरा शाहं है ॥३॥ १ | 
"धह सुनते ही" शतुमान्‌लीने उको प्क सा मार जिससे चह रह्‌ वमन इत १ । 
६ भरती पर लक गद ॥ ॥ | | + 
पुनि संमारि , उठी सो ठेका & जोरि पाणि कर विनय सशरं शा ५५॥ 1 | 
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४ ८ 
¢ जव रवणरहि रह्म वर दीन्हा ¢ घल्तत िरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥६॥ 
¢ किः सम्दर कर पदरंकषिमौ इटी भौर छ्य जोड रंकासहित प्रार्थना करने ( 
गी, शंका य क दसरा धरंसा रग जायगा तो मेर प्राण सिक्ष< जादे ॥ ५॥ १ 
\ वह शोी फि जच राबणको परहमाजीे परदान दपा था तव चरते समय उन्दने सुमे ¢: 
{ य रक्षण वररूया था क्ति॥६॥ * 
शल होसि जव कपि के पारे # तय जनेक्षि निशिचर संहारे ॥७॥ | 
तात्त मोर श्रि पण्य अहता & देखेडं नयन राप कर दता ॥८॥ ९ । 
९.जय तु ९९ बन्द्र की सार खाने विकृ हो जायगी तत्र जान रेन कि शव ( 
रक्षका संहर होगेवांश हे ॥ ७ ॥ हे प्यार ! श्रा, मेरा बहुतही प्रथल पुण्यं } 
| उदय हुश्रा १, जो मैने श्रपते नेतरे श्रीरामचन्धरजीके दतके दन क्षिे ॥ ८॥ 1 
 दोहा-तात स्वगं श्रपवग सुल, धरिय तुला इक श्रग । € 
[ तुरँ ने ताहि सख मिलि, जो रुख टव सतस्ंग ॥४॥ प 
# प्यारे | सगं रौर मोशन सुल पए शरोर तर।ज्‌र पर्डे भे कठा जयश्रौर ९ 
जौ पर भाक सतसेगका सुत ह बह ट्रे पर्रम सकला जाय तो सव मिह कर वै 
सत्स परार पद हर सकते श्रषीत स्वगं षु श्रौर मोक्ष सुख मिलकर छवमात्र 
के सत्संग षराबः हीं हो सक्ते ॥ ४ ॥ 
पविंशि नग कीजे सथ काजा% हदय रालि कोशुर राजा ॥१॥ 
# मर द्धा रि शरे मिता७ गोपद्‌ सिधु अनल शितलाई ॥२॥ ^ 
( गर्श्र सुमह स्णु सम ताही $ रम कृष करि चितवरि जाही ॥४॥ } 
{ दषते शोगलाधीण रमवनद्रजीका स्मरण कर नगपमे भश एीनिये शौर यहां 
। जाकर तव कायं शक्ये ॥ + ॥ ठंकिती कहती है हे हनुपा्‌गी ! उष भस्त, रो | 
विप श्रत हो जाता दै, शत्र मित्रता क रेता है, समुद्‌ गौ फे सुरे तुय होजगाता ौ 
है, ्राग ठंढो हो जाती हे ॥२॥ भाते सुमह एवंत उसो प्ररके सपान हो जाता है 
॥ जिषकनौ रामचन्रनी दयादष्टि से देखते हे ॥३॥ १ 
रति क्ञध रुप धरेड हनुमाना ¢ पेडेड नगर सुभिरि भगवाना ॥४॥ {, 
मन्दिर मन्दिर भरति करि शोधा % देले जह तर ्रगरित योधा १५॥ ९ 
वहत छोटा रूप धर कर दुमातूनी भगवानक्ञा स्मरण करं नगरम घुषे ॥ ४ ॥ ९. 
घर षर प्रति लोग भथात्‌-इर एक घर दरद 1, उने जहां सहं प्रनगिवत योदया \" 
को उन्हे दैवा ॥ ५॥ ( 


{ गयड दशानन मम्दिर माहीं & अरति विचित्र कटिजात सो नारीं ६॥ { 
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न्द्ध कन्ये 


~ 2 ~ 9 [0 
10 
। ५ गन कि खा कपि तेही & मन्दर महं न ` दील वैदेही ॥७॥ { 

फिर रावणे मन्दिर मे मये, वह रालमंदिर बहुवही दिदित्र था, उसकी शोभा ¢ ` 

9 कटय नही जा सक्ती ॥४॥ वहं हतुमानुलीने रावगको सोते देषा पर रस मन्दिरमे 9 

\ जानीत न्ट दे पड़ ॥ ४॥ ९ । 

£ मवेनं एङ पुनि दख सुहयदा € हरि मन्दिर तहं भिन्न बनाता ॥<८॥ 

{ किर पक पुदावना मन्दिर देखा वहां हरि मणवानूका मन्दिर श्ररग घना हुश्रा था € 

दोहा-रम नाम श्चंकित खग, शोभा चरणि न जाय। 

नव दुलसी रे वुन्द्‌ वहु, देखि हषं कपिराय ॥५॥ 
% रामर नाम शिवि इए पपे ऽ सुन्दर मन्दिस्छी शोमाङा वणन नहीं किकाजा 

सकत, दहा तुरी नवीन धृक्षके युके छु उ देखूर दयुमान नी बहुत पसन्न इ 
‰ छंका निश्िचर निकर निवासा & यहां कहां सञ्जन कर वासा ॥\॥ 
% पनम तक्कं करन कपि लागे & ताही सपय विभीषण जगे ॥२॥ 

इस लंकापुरीमे तो राक्षस गणश निवा है, यहा सञ्ननका वास करटा, इस ¢ 

प्रकार ॥१॥ दसुायजी ्रपने ममते विचार रमे गे, उसी समय विभीपणजी जामे 

९ राम नाम तेहि ` सुमिरन कीन्हा & हद्रय हर्षं कपि सज्जन चीन्हा 1३॥ 
इहि सन हटि इरि पिचानी ® साधते हो ल कारज्ञ हानी ५६॥ § 
नापतेदी विभीपणने राम नाम स्मरण शिया सुनतेद्यी इङुमानूजी बहुत प्रसन्न ( 

ए शरोर परहदान हिया कि ये सजन है ॥ ३ ॥ इनसे इ करफे पचान करू गा, ४ 

लाधुनन से खयदङी हानि नहीं होतो टै ॥ ४ ॥ 
विप्ररूपं धरि बचन सुनादा & सुनत विभीषण उदि तरह श्रावा धप 
करि प्रणाम पूट्ी ङशछाई € विप्र कहु निज्ञ कथा ` वुभाई ५६॥ 

तराह्मए का प धारण क! दनुमानूजी ते हरिभक्त की जय होः यष्ट वचन & 
नाया, सुमतेही विभीपणजी ऽ इर बहा श्राये ॥५॥. दिभीपणनीने ्रतिही प्रणाम ‡ 
र हशर पृछा शरोर कहा हे विप्र! भ्रपनी कथा सममा करे मुके किये ॥ १॥ ह 

£ की तुम हरि दासन महं कोई & मोरे हृदय श्रीति श्रति होई {1 

9 कोतुम रामर चरण श्रदुएगी ® श्रायहुः मोहिं करन बड़ भागी 1८ 

¢ क्या श्राप कोद हरिमवतमिं से है क्योकि मेरे हदयमे बहुत भीति उत्पन्न हो रही ¢. 

‰ हे ॥७ान्नथवा श्राप रामचन्दुशीड चरणेक प्रेमी है ज सुमे षड भागी करने श्राये है 0 

४ दोहा-तव हनुमन्त कदी सक, राम क्था निन नाम ` ` . 
9 खनत युग तन धृक श्रति मगन खुमिरि शण प्राम ष्टा": 
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५.--------------------------------------~ 
‰ तव हतुपानजी ने.ध्ीरमन्दूनी की घव कणा क सुनाई शरोर भरपना नाम वं 
भी बतरया सुतेदी दोनों फे शरीर एरिति हो गये श्रोर रामचन्द्भीके गुण षह 
स्मरण र बहुत ष्टी मत हो गये ॥ ६॥ ई 
‰ उन पथनघुत र्नि हमार ® जिमि दशन मर्ह जीभ बिचार ॥%॥ ९ 
तात क्षं मोहि जानि श्रनाधा ® करिह छपा मातुकुल नाथा ॥२॥ । 
% हे पवनुत्र तुभानूजी | सुनो यं हमारा रहना पेता ह जते दाति विचारी { 
॥ ६ । हे तात ! मे श्रनाथ समम कर श्री रामवन्दनी कमी सुक" { 
तामत तु कटु साधन नाहं & प्रीति न पद्‌-सरोज मन माही ५३ 
1 श्रव मोहि भा भसे हद्धमन्ता % बिन दरिरृपाभिररिं नहि सन्ता ॥४॥ ९ 
मेश वमोगुसी ( रक्षसो ) शरीर दै, साघन भी नहीं है, मन मे राम | 
¢ चन्दनी फे घरण कमलो पे भीति भी नहो है ॥ ३ ॥ पल्तु हे इहुमानूजी ! घ्न १ 
सुमे विश्वा हृश्रा रि हरि भगवार्‌ फी पा ॐ बिना एन्वजन नहीं मिरे है।१॥ ¶ 
¢ जो रघुवीर श्रयुग्रर कीन्हा तौ तुम मोदि दरण हि दीना ॥५॥ { 
नह विभीषण प्रयु कौ रीती $ करि सदा सेवक पर प्रीती ॥६। ( 
जब गमवन््रगी ने स॒मपर शपा कौ है दीपे तो भ्रात हः के सुक्को 
$ देणंन दि ह ॥ ५॥ यह सुन माननी बोले सुनो विमीपण ! रसु रामचदद्रनी 
¢ री यह रति है कि श्रपते भक पर सदेष प्रीति करप है ॥ ६॥ 1 
॥ कहु स्वन मै पर कुलीना & कपि चबन सबही विधि हीना ।५॥ { 
पात लेह जौ नाम हमारा % तादिन ताहि न भिले श्रहारा॥८ | 
९ विभीपणजी के कथनं ॐ उपर मे हनुमानजी उस श्रुता कहते है फ हं निमी § 
¶ पण ! इहो मै शौन वडा रीन हू, जाति का बन्दर चंदर, सबही प्रकारे हीन हं ( 
५ ५५॥ बहा तक ह भरातः समय जो मे मामस्ये त्तो रसं दिनं उते मोन नहीं मिरे ¢ 
 रेश--्रस म रधम सथा सु मह पर घुीर |, 
१ कीन्ही छपा सुभिरि गुण, भरे धिरोचत नीर ॥;७॥ ` 
$¢ हे भित्र विभीषण! सुनो पे ो र घम ह एते सुकर मी रामच ने 
} कृपा दी है सो रामचन््नी क कृषा होते के गुण को हमसय का दोनो आलो | 
मे रि भर श्रये ॥७॥ । । 
ज्ञानतह श्र सामि बिलारी & ते नर कदे न होहि दुखारी ॥१॥ 1 


यहि पिधि कत राम गुण ग्रामा & पाचा धवणं सुखद विभामा ५२ | 
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4 
पु ज्ञो छोगा जान वफ कर पेते स्थामीक्ो भूख जाते है वे मनुष्य क्यो न दुः्ली होवे 1 । 
¢ 1१ इस सति रामचन्छनी ॐ गुण को कहते इए दोनो ने रने इख देने वारः ९ 
% दिघ्राम पाया शर्यात्‌ संग का परम श्रान्द्‌ ठोनें को प्रा टुश्रा ॥ २॥ 
पुनि सव कथा विभीषण कही ® ॐहि विधि जनक्रदुता तह रही १ 
तब हुमत्त कहा सुनु भ्राता €देला चहो जनक्नी माताधध। 
भ फिर विभीषणी ने वह सत्र या कही जिद भौति वहां सीताजी रहतो थी ह 
॥ १३॥ तव इुमान॒जी ने कहा सुगो भाई ! मै साता जानक्ीजी क देखना चाहता ६ ॥ 
५ युक्ति विभीषण सक्षल सुनाई © यला पवनघुत बिदा कराई ॥५॥ 
१ 
$ 





धरि सो रूप गयउ एति तर्ह्वा ® चन श्रशोक सीता रह ऊर्हवा ॥६॥ 
यह सुन विभीषण गी ने षव युक्ति सुनादं तव हनुमानजी बिदा माग दर व | 
से चरे ॥ फिर बही पहरे जैकता वहत छोरा रप धर करं कर्‌ वहां गये जहां शरशोक { 
४ वनसे सीतानीरहतीथीं॥६॥ ˆ न 
देखि मनि मन शीन्ह्‌ प्रणामा & ब्रेट वीति गई निति यापा एओ 1 
श तनु शीश जटा इक बेशी ® उपति हृद्य रधुपवि शण भेण ॥८॥ 
¢ श्मानजी ने सीताजी को देल कर मनी मन मे रणाम किया शौर वहा कैर { 
¶ वेऽ पटर भः रात वीत गदं | ७ ॥ सीताजी श्च शरीर इुवला हो रदा याशिर के 4 
¢ देश जग हो कर ददद्‌ विष कर एक देशी वन गये थे श्रौर हदय मे श्रीरामन्दुी ‡ 
( ढे गुणगणं को जपरही थी ॥ ८५ 
दोहा-निज्ञ पद नयन दिये मन, राम चरण छवटीन । 
परम दुदी भा पचनल्ुत, निरलि जानकी दीन ॥ < 
सीताजी श्रपमै चरणा को शरोर ट्टी र्गाकर देख रही थी श्रीर्‌ मन धीरास. 


जी के चरणामें रग रहा! था पेषी जानक्टीजी रो दीन दशां म दे रर हनुमान्‌ 
बहुतही दुली इए ॥ ८ ॥..- 


9 

४ 

र 

फ 

| ४ 

रु पव महं रहा लश्षाई & करे विचार करो का भाई॥ १॥ 
| 

४ 


शके श > कीः | न 


हि श्रवसर राच तरद" श्रावा ® संग नारि बहु किये वनावा ॥२॥ 1 

हलमान्‌जी दक्षे पतो म धिप दै श्र विधार कने रगे भि श्ररे भादरं ! ( 

अब कया करना चाहिये, यहां माई कमा साधारण वात है ॥ १ ॥ उसी समय { 

वहा रावण रा पटुचा उसके सेमे श गार कषये हुए बहुत सी स्तिया थी ॥९॥ १ 
बहु विधि खल सीतर्दि खघुभावा ® साम दाम मय मेद्‌ दिखावा ॥३॥ 


दुष्ट रावण ने सौताजी को बहुत भाहि से साम दम भय मेद दिलाया, साम (9 
ॐ ठर 92) 9 ४2 नदथ समेद् -3 चरे प देक धच ऊ ऽे जतो 2 


(0 0171 ११ 11 १1101 
१ भन्दर्णाट सर्दी ४ [ ८०५ † 
॥ भः 9, 


५ 7 ण्या ५५ ॥ जय 


क १ शोकहर दृत (पन दुदवय दा त्म पिया] भव (दंहधादिक्त ( 
{ भष्फो दम्‌ ( वारये विग कमुत कौ णन) पौ पपरन ग्राहि ६ 
पारा ष र श्भायां | }॥ 
प्रावरणे दुनु मृदुनि सयान ८ मनद श्रादरि म्व सनो पा 
९ गप्र परं प्रण मातर दक पार पिह मन श्राप ॥५॥ 
न र एदनेन्यादे पुनता मुषष्दी 1 द सवामी ¦ सुण, मन्दोदरी शादि 
९ नमनो रनिपां ६ ४ तम प्वदो तुतो दप एना, पट भेरी 
¶ परारि, पम ण्फषार मेरी चोर दवो ॥५ 
|, नृण धरि ध्रा रति वदरत £ पुनिरिश्रव्रधपति पसम सनदी 1६ 
सुनु दरगु गात प्रफाता 6 कषु पनि नलिनी फरि विकारा ५७ ( 
पट पुग दो पलरलेदी रामवनुता प्न सलाह धाटरमे तिगेन रप्र कर ६ 
प्री) कन भ्मी॥६५२ ददप तत्रम 1 पुर एषा युशुनू ढे पफाश से | 
¢ 


[1 (~ न [81 


दमम छतो दिखता ए, पथनित्‌ तुपुनृ ठ तेत घोट मी देर परतो, राम 
एरी मपरे कय भकारते एमन पिष्ठ् एेता £ न्दते भरयुधमे पर्न 
पे षद पतिन धिम पपात्‌ उनोीप्र पराम द गी॥ १॥ 
प्रप ध्न समभि पति जानकर 9 पत पि नरि सपुगरीर याने फी 1८1 
तने (दि प्रमेति म्तौ ८ धधा नित्तस्जकाय पदि वों ॥९ 
थ प्रद्र मनम यनेन ते, किरि सताती प्तौ £ र दष्ट | एमे गषुशेरके 
दिप्त भुपिन्नीर६॥ ८1२ मु) त्रपुस मे (रामच्दरगी फेन | 
त्तौ शना ह्ाध फर) ८ श्मणा रे धथ | निट तुमे ठान नक्ष धाती ४ 
दोरा द्रुणिः सनि प्यति सम, यपि भाद सपान । 
., शतप यन ष्रुनि प्रादि प्रति, पटा श्रति दित्तिवाते ॥९॥ 
प्ते हा उम ठे समान पौर रामयन्दकतं छो पूयं ४ पमान पुनर सया 
दार पण द पोर वथः नि वै एदोर पचन सुगष्रानिपारे सामने सादय 
प विदित गवा श्रीर्‌ फो एर्‌ मनी चनद तपा निकर कर बोला ॥९॥ 
सनाते सम छत श्रपपाना.£ फरो तय शिर प्रटिन एना ॥१ 
नागिन नष्टि पाप्न मम दानी 9 सुपुधि दति नतु जीवत हरी ध५र्‌। 
वना । समेत धमम्‌ पिया तेव रिर्‌ पत पी वटवार ते काटठा 
ह ॥ 4॥ द पा स त मैत यात मानन सुपर्ी ! चह मनिगो तो जीवनः 
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+ ९० 9९५८३ कि फ £ $ ८2 कि ४2 कथे ८२ के ८2 गे श 0» न ४ ॥ 
[८०६] ___ ‡ हरसीहत समाय, | 


2 
‰ श्याम सरोज 'दम- सम॒ खुन्दर # भ्रथु युज करिकर सम दशक्रम्धर। ३४ । 
` { सो भुज कंठ कि तव शर॑सि घोरा & लु शठ मख भरप्राए प्र॒ मोरा ॥४। { 
य सुन र सीता रादसे कहने छी षि हे मूं ! सुन या तो नीरे कमल १ 
द्धौ मारके सामान शरौर हाथो के सउ रे समान ' बुन्द प्रोरामचन्दुजी कौ मुना २. 
श्थवा तेरी यहनी रवार ही मेर कं मे पटगी, पैसा मे भी दद निश्चय हं { 
इस ्रतिरित्त कोई सुे सथं नकर सकेगा ॥ ४॥ ` ५ 
चंदरहास इर मम परितापा ® रघुपति विरद श्र संपा ॥५॥ 
3 {शीत निशि तव श्रसि वर धारा € कद सीता हर मम दुल भाय पदौ ९ 

मीताजी चंनदधस त्वार से कह रही है कि हे चन्द्रास ! र भीगमवन्दूजी इ 
् विरहरूपी श्रम से उत्पतन इए मेरे इष दुः्को हर रे ॥५॥ क्कि तेरी धार | । 
शीतर रत्नि सूप दै जिस प्रकार शीतल रात्रि शरग्नरो नाश कर देती है इसी प्रकारं ९ 
ह सु मारकर मेरे वियोगरूपी दुः को शंत कर दे॥ ६ ॥ { 

खुनतं वचन पुनि मारन धावा ¢ मयुतुनुयु कि नीति दुका 191, 

कदेति सकल निशिचरिम्द घुाई ¢ सतहि बहु विधि असह जाई ॥८॥ 

भाख दिवस महै कहा न माना तौ मे मास्व कठिन छपाना ॥९॥. | 
पै रावण सीतानी के पेते वचन सुन मारने के र्थि दौड़ा परह मंदोुरीने नीहि" ‡ 
9 यप्च वचन कह कर समाया कि सती का वध करना उचित नहीं ॥७॥ त्ब गवणः 
वहाँ ्टी सव निश्राचारियों छो बुला कर दस प्रकार रहने सगा कि सीता को चट्ूत 
प्रकारे भव दिलाश्नो ॥ ८ } श्नीर फिर कहा कि यदि यह एक महीने मेरा कना 
नहीं मनेगी तो मै इते कोर दख्वारते मारा गा । 

दोहा-गयड भवन दशकंध तव, इहां निशाचरि चन्द्‌ । 

° सीतहि घराक्च दिषावही, धरहि सरूप बहु मध्र. ॥ १०॥ 

रेखा ट र रादण तो घर को च गया श्रीर यहां राक्षतिर्था नाना भका 
के भयंकर रूप धारण फरक षीता छो डर दिखाने कणी ॥ १० ॥ | 
त्रिजञटा नाम राक्षसी ` एका 8 राम चर्ण रति निपुण विवेका ॥१॥ & 
8 सबि बुलाय शुनायसि सपना ® सीति सेद करो हित श्पना ॥२॥ ९. 
। ।, जब क राक्षतियो को इष प्रकार भय दिखा रदी थी उसी समय एक त्निनय ‡ 
४ नेमि ष्टी रक्षती जो बड़ी चतुर श्नौर ञानी थी निषे रामचन्ध्जी ॐ दरणों म प्रीतिः 1 | 

भी यी सोते से उढ कर भाद ॥ \ ॥ श्रौर सयको बुरा कर श्चपना सपना सुनाया 6 


$ भौर कहने रगी हि यदि श्रपना मला चाहो धो सीताजी की सेवा फरो | २॥ 
चिते 9829 26८29४22 0२ ८269८30 


[1 (1 


1 
# 
१ 


बके 


1 


ङ्य 


{ 


क क 


[1 1 


4 19 ~ 1 ~ 10101 11 1 ॥ => 9 
। = सुन्ध्रकांड सटौकं % [ ८०७ ] 1 


} सपने बानर रुका जापी 6 युतुधात सेना सष मारी ॥३॥' 1 
{ सर श्रारदं तगत दश॒ शीशा 9 मु डित शिर खंडित भुज बीशा ॥४॥ 4 
¢ त्रिश कषे रमी कि सपे ममेमे देवा कि एक दाह श्राया है निके लक्षा 4 
को जला दिया श्रीर्‌ जितनी निशात की सेना उते मारने र ऽत षव सेना को ४. 
उने मार हला ॥ १॥ पनौररादण नंगे रीर गै पर पवार था निषे दसो 1 (> 
शिर से शर परीसौ शुजाये फी इई थौ ॥ ४॥ 1 - 
} यहि पिधि सौ दक्षिण दिशि जाई छशा मनहुं विभीषण पाई. ।५॥ $ 
£ नगर किरी. रथुवीर रोहाई ¢ तव प्रभु सीतहि वलि पाई ॥६॥ ४ 
नर इष परकर रावण तो दक्षिण दिशा को चा या श्रौर रं का राञ्य 
मो विभौपग को मिल गया ॥ ५॥ रर नगर भर शरीरामचन््शी कौ दुहाईैफिर 
-{ गी श्रधात्‌ रामचन््जी का थिन हो गया तष उन्दने सीत्ाको इला मेना ॥६॥ { 
¶ यह सपना तै कहौ विचारो & होदि सत्य यये दित चारो ॥७॥ ९ 
१ ता बचन सुनते खव उरी 8 जनफ़ पुता ॐ चरणन परी ॥८॥ ¶ 
न्निनया श्री है कं यह सपा म दिषार कत कहत ह छि चा दि के षाद 
| एव शो जायगा ॥ ५॥ स प्रभया के वचन सुमे सब रक्ष्या डर गई श्रौर ( 
† सोतानी ॐ घरों पर गिरीं रर विनय करै र्गी ॥ ८ ॥ 
¢ दोदा-ज् तं ग सकर मिक, सौताकेमन शोच। ` 
¢ म्रा दिवश वीते मोहि, मारिहि निशिवर प्रोतः ॥११॥ 
[ सद राक्षसि मि इर दष उधर चरी गद एह सीतामी के 
¢ 


+ 


# ~ 8) 8 ~ । 


केः 2 द 


नमे षड़ी ९ 
चिन्ता शतयन हु कि एक महीमे के बाद यह तीत क्षप सुभे मार अहेग ॥\१॥ 

¢ निजया संन बोरी कर जरी 9 मातं विपति संगिनि ते मोरी ॥१॥  . 

त्नौ देह कट वेगि उपाई% दुह दिद श्चव नटि सदिजाई।२॥ ॥ 

, सीता ्रिनयघे हय नोदक कने खण कि हे माता ! विपतिपें मे पाय ॥ 
देनेवाही दुग हो ॥१॥ इसे हे माता कोई रेसाऽपाय शीर करो निमे अपना 
शीर छोड ई, स्यो श्र सुमे यह विदश्च करिन दुःख सहा मषी जाता ॥९॥ 
‡ आनि काट रचि चिता ता ® मातु भ्रनल दम देह लगाई श (` 
‡ स्य करहु ममर भीति सयानी € सनई को धव र सम धानी 8 
। ह साता हुम रकी साक चितां बनः दो क्षौर क्षिः सुमेः जहनेके ठे ` 

इते शराग्र खा दो ॥द॥ श्र मेरे जपर जो भरापद पीति ह ते सत्य करे दिला (| 


|] = तै ध 0 
क्योकि रष यहं कानोपे शूरे समान बचन कान छने ॥ ४॥ ¢, 
ध अ 2 98८25 जि ४39४3942 6289४99" 
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[कि 1 ४ 
‡ { ८०८]  दुखसीदृत सप्रायण श्र | 
कान्कष्कण्क ठ पाका दा वा कि पिपी 


"ॐ 





घनत वचन पद्‌ राहि समुकाचा & प्रमु परताप व सुश्च सुनाना ॥५॥ । 
निशि न श्रनल मिलु राजङ्भारी &श्रस कटि सो निज सवत ्िधारी१६॥ {. 
त्निचदाने सीता से वचनकि सुनकर उनके श्ण पएङषृर उन्हं तमाया ९ 
वीर भ्रीरामचन्दजीद्य दरु परताप श्रौर सुयश कह सुनाया ॥५॥ शह कते रणी कि 
हे रानञ्मायी सातप रग्नि वदी नि सरू, पेखा कष्टकरं श्र पमे षर चलां गई ॥६¶ 1 
कह सीता विधि मा प्रतिकूला & बिह न पराक्‌ मिरन शरा 9 
देखियव गह गगन अंगारा & श्रवति न श्रादत एकता तारा 14) § 
ननिनाे चरे नेप खीतानी शरदे वैडो इई विदारकः रदौ ह § दैवी मेर ६ ` 
तिदूर होगया, न तो श्रग्वि ही निरत है न मेरः दुख ही दर होता हं 1 शक्नामे 
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} बड़ यदे पारे (तार) दिवाद्‌ देर परु पूरी पर एकम नदीं गिरता ५८४ 
} पावक पय शशि सुव्रत न शाणी & यानहं मोहिं जानि हतागी ५९॥ 
¢ सुनहु विनय ममर विरप श्रशोकता € सत्य नागर दरुदर मभ शोका ॥१०॥ 


ई 

चन्द्रमा दिरहानलको ऽत्तेमित रता है श्रतएद सोताजी चदद्रमाको दे कर ‡ 

१ क्ती है छि चन्द्रमा मी श्रग्निसे भरा हुशरा दिलाई देता हं परन्दु सुक भाग्दीन 
९ 

ई 


॥ = + 1 


‡ मानकर चह भ श्राय नहीं दाहा 1९॥ हे श्रणो$ वृक } मेते विनयको सुनो भोर 
‡ भ्रपने नामको सत्य शरो व्रणा मेरे लोको दर ते ॥ १०] 
तन किखलय अन्न स्ना ¢ देहु गिनि मम करहु नदना 1१९१ 
देखि पर्णं ॒षिरदाङ् सीता & सा क्षए रपि स्प सम योत॥ १२५ 3". 
हे भ्शोक वृक्ष ! तुम्हार नवौन पत्ते अधने घमा काक है तो हम सु 
श्रग्नि देकर मेरा धन्त करो श्रयदि सु म्म उरो ॥ ११ ॥ सीताम शो श्रत्यन्त 
विरह से ष्यङ्क देख कर वह क्षप हत्रमाद्‌नो को दहः के समान दीता ॥ १२ ॥ 1 = 
सारडा--रपि करि हृदय विददार, दीन्ह्‌ युद्धि फा डारि त३। । 
जनु श्रशोक श्रङ्कार, दीन्ह्‌ हिं उदि कर गह्य ५१२१ 
त्व श्रो ह्रुमार्‌जी ने विचार दर्‌ चहं सुद्र्.{ नो ्रोरामचद्रनी ने चरते 
{ छमयद षी) इार्दौ प्वीतानी हो व्या सादरम हुश्रा किमेत विनय चुन ध्रशोक 
¢ वे ङ्पाड्र्‌ शगार दिया है घो भष हो इर उसे उग लिया ॥ १२} 
। ठव देखी, मुद्धिका मनोहर & राम्‌ नापर शरक्गिव अति इन्दर ॥\॥ 
; चकति चितै युद परिचानौ 9 हयं -बिपाद्‌ हदय श्रकुढानी ।२९॥ 
१. -तव सीताजी ने उ मनोहर सुद्रिका ो देषा शित एर सन्दर नाम शुदा ` 
६ इ था॥ १॥ पीतान चद्धिद दो क्त उस सुन्दरी ॐ देखे रणीं श्रीर्‌ उते प्रदान 
---4 अ म ८ ८2 र्वि यिभ मके 39 धय ऽय्‌ त्थि ८सङ9; , ' 
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१ _ ५१  % सु्दरकाड सरक [८०६] & 
¶‰ कर हं शरीर दुः से धरा गैः | २॥ ( 
9 जीति शो सके श्रजय रुर 6 माया ते श्रत रची न जाई ॥२॥ 1 
1 सीता मन धिचार कर नाना ¢ मधुर वचन बोले इतुमाना ॥५॥ ¢ 
) सीता जी सुदा को देव विवा(कातो है §ि या तो कोई ( रामचनती को ) ( 
जीत हर सुद्रिका शया होगा या माया से नारं गं हेग पट्सु { यह दोनों बात 
¢ अभव है योम रामदश्रभी भरनथ है भयात्‌ बन्दे डो जोत नही सक्ता भ्रौर € 
9 मायते देीयुद्रिकं वग नही सषवो॥३॥ इषो अश्मर सोतानी नाना प्रदम विचार 
3 कारी सौरि दसी सधय ध्र हतुपानूजी मधुर पदन बो ॥ ४॥ 
९ रामचन्ध॒ गुण चणन्‌ छागे % घनति सौता कर दुख भागे ॥५} 
लागी सुत ध्रवण मन लाई 8 शरािहि ते सथ कथा घुनाई ॥६॥ ह 
भो श्रीरामपनद्नीके गुणो वंन कने लगे भते सुन पीताे सत्र त दूर ¢ 
हे शथे | ५ ॥ शरोर वष्ट मन भौ छान रगा क? सुनने लगौ, इतुभात्‌ी ते श १ 


1 
$ 
1 
| से सव कथा ४ सुवाई॥ १।॥ { 


वणाव ज्यहिं कथा सुनाई ® कादे न प्रगट होत सो श्राई।9) ¢ 
तव हनुमन्त निट चलि गय € फिरि बेढो मन विक्षथ मथर ॥८1 
त्र सीताजी कहने रगीं कि जिने मेरे छाना को पह शरमृत रुपी स्था सुनाई 1 
है वद सन्छुल श्यो मषी धा्ा॥ ० ॥ ठव हसुमातूजी घता के निश्ट.गये, जिन्हे ५ 
9 दैव सीताजी ने सह र हिया श्ञाण कि एणं सदेह उ्तनन इश कि यहं बन्दर ह 
1 स्प धारी रावण भधवा फो राक्ष तो र्हीं है ॥ ८ ॥ ' 
राम दूत भँ मातु जानक्गी 8 सत्य शपथ करुणा निधान फो ॥६॥ ९ 
{ यह पुद्रिका मात्‌ म आनी & दीन्ह राम तुमरक सदिवानी ॥१०॥ 8 
9 तर, बानरहि संश कह कैते ® कही कथा संगति भ जसे ॥११॥ ह 
तब हनुमानजी ने सीताजी से कहा कि हे माता | भ्ीरामचन्रजी की कषम खा 
कर कहत हं छि मै उनका दत हं ॥ ९ ॥ शोर यह श्री मै ही छाया ह ध्ीराम- 
चनी मे पहचान के हिमे यह भागशो विमु खस्प दी. े श्र बह मे? दूत होने ¢ 
{ स सस्चा राय है ॥ १० ॥ तव सीतानी मे कष कि मजुषय शोर चन्दर का साथ ९ 
{ रेषे इभा, वह स कथा हुमातूज ने कहं र सममा ॥ ११॥ 
१ . दोहा--कपि के बचन सपेम सुति, उपजा मन विश्वास । 
। ज्ञाना मने क्रपर बचन यड, रपासिधु कर दाक्त ॥ १३॥ 
| 


कन्कन्मिःभन्देण्ि 


मान्‌ ऊ से परेम भरे वचनो को सुन क? पीतान े हदय मँ विश्वा ( 
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1 10 
| 
हो गया श्रीर उने जान लिया कि यह मन वचन श्रौर.बाणी से (शर्त सच्चा ) ४, 
& शरो समचन्दनी का सेव है ॥ ९३ ॥ . | | 
% हेन जानि शरीति श्रति वादौ © सजछ नथन पुलकावलि ठाद ॥९५ १. 
वूड्व विरह जक्तथि ददुमाना ® मथर तात मो कहं जखयाना ॥२॥ ५ 
` इषुमानूजी को हरिम जान कट सोताजी के मन मं वदी, शरीतत बदु ेत्रो  ( 
जर भर प्रायाश्रौर शरीरके पे खदेहोगये॥ १॥ सीताजी कहने मीहे (' 
{ तात ! मै वियोगरूगी सुद्र मे गोते ला.रदी थी, मेरे चाने के सि तुम नाव रूप 1 


49 १ सक न 


धे होकरश्राण्ये॥२॥ | १ 
ॐ 13॥ ४ 

शव कंडु ङश जाउ बलिहारी $ श्नु नहित सुख भवन खरार ॥३॥ ^ 
¢ कोमलचित कृपालु रघुराई @ कपि केदि दे धरी निुराई ॥ा इ 
हे हतुमान ! श्रव उनकी कुश वताश्रो, मै तुम्हारी बलया केती हं टो क्या (4! 

( रक्ष्मणनी े सित रामवनद्रनी इष्ड श्रौर सुल तो है ॥ १ ॥ श्रोरामचन्द्रनी ९ | 
॥ तो षडह कोपर रित्त श्रो दथा पे, फिर हे तात ! य निुरतां किष कारण { ; 
( । 
8 


| 3 


धारण की-॥४॥ । { 
सहन्ञ बाति से सुखदायक & कवु सुरति करत रघुनायक ॥५॥ ई. 
९ कवु नयन मप्र शोतक ताता # दुष्ट निरति श्याम मृदु गाता ॥६॥ {: 
 श्रोएमदनदनी कतो यह स्वाभानिकक भदत है कवे सेवको घुल पि ६ 
४ कसे है, क्या वे कपी मेर यादं कते है ॥ ५॥ हे तात! क्या कमी उप्त फोमरः १; 
# श्यामले शरीरको देल दर मेरे नैन शीतल गे ॥ १॥ । ह { । 
घन न मात्र लधन भरि वारो € श्रहो नाथ मोहि निपट विघारी॥91 ई. 
% देखि विरह व्याङूङ श्रति खोता # वोले कपि मृद वचन विनीता ॥८॥ €. 
9 -सोताजी भेममे बिहुर हो गई", नेमिं ज. मर धाया श्रौर बोरना वन्द्‌ हौ { 
णया, फि्‌ धोरन धर छदने रणीं हे नाथ ! भ्ापने सुभे विरु सुखा दिया] ॥ ¦ 

9 इष प्रकार सीताजोफो विर मे श्रलयन्त व्यार देख कर तुमाननी विनयते भरे 1 
‰,इए्‌ मीटे वचन वोके॥ ८ ॥ भ 
४ मातु शव प्रथु श्रनुज् समेता तथ दुख दुली सो कुपानिकेता ९॥ ( 
( जननो जनि मान जिय उना § तुमे प्रम राम कँ दूना॥१०॥ ९ 
हे माता ! परोरामवन्दनी वरसपषदित इश्व है परनदु वे केवर भाप ९, 
वियोगे श्रवश्य दुली "दे ॥ ९ ॥ हे माता ! शराव ्रपने हदयको छोय सव को { 

% (दुव न करो } आयते उनके हदय इना भेम है ॥ १० ॥ | 
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त ८ ९/ 
दोहा-्षुपति के संदेश श्रव, सुद्ध जननी धरि धीर। ` ` । 1 ! 
॥ . श्रप्त कहि कपि गदगद भयउ, मरे विलोचन नीर ॥१४॥ 


) तुमानूी इटने रो हे माता ! शरोरामचम्दरनी छा सदेश पैव सुनिये ( 
पेपर टकर हनुमानजी एदुगर कंठ होगये शरोर घाति पेमाप्र भर यथे ॥१४॥ 11 
} राम वियोग कहा सुदु सीता ® मो क सक भयो विपरीता ।१# 
नूतन किलय महं शान्‌ 9 कार निशा सम तिरिशशि भान्‌॥२॥ 
किरं धीरन धर्‌ हनुभान्‌भी कषे रुगे फ हे माता | प्रसुगे हा है ड दुरकषरं ( 
}. पयोगे सुमे स्र पस्तु विपरोत हौ गद ॥\॥ श्राति नये पतते भ्रम्निदे समान, ८ 
रत्री काररा्निरे समान शरोर घन्दभा पयं ॐ सपान दुद ते पया ॥२॥ ( 
कुबर्धय षिषिन श्त वन सरिसा & वारिद तप्त तेह सु ररिसा ।३॥ \ 
। ओहि तर रहौ करत सोई पीरा & इए वांस सम भरिविध समीपा9। ( 
। श्र शूल फा यन युके भारि बनपे समान छेदा है, वादे का जर गमं ( 
॥ तेठके षमान' यरता द्रा ज्ञात होता है ॥ ३ ॥ जिं पृक्षे नीचे रहता ह वही ( 
दुब तोत द्योता है श्रौर शीतर, मन्द, दुगन्ध पायु सए दी पुफकार डे 
|| समान विपभरी भरतीत होतो है ॥४। 
॥ के ते शु दुल धि नूर होर & कादि कहौं यदह जान न दो ॥५ 
\ तख प्रेम कर मम श्रर्‌ 'तोरा & जानत प्रिव एकर मन मोरा॥६ 
† हनत 8 दु कप नहीं होगा श्रतणएव किति एह यह सोद जान वर्ह ६ 
. एकता ॥ तेरे शरौर तुम्हार परेम का तस केवर एक मेरा ष्टी सघ जानता १९५ ` (: 
+ सो मत रहत सदा तों पाहीं 8 जायु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥9॥ | 
¢ प्रषु सदेश सुनत वैदेही ® मगन पेम ततु सुधि नहि तेह ॥८॥ 
॥ सौ बह मेरामन द्‌ दुष्टरं पास रहता है, सभर रीति रस'दतने , ठी मे जान 
॥ सेना 19] ला प्रीरमचन््जी का संदेश सुन सीतानी दी प्रेमे मग हृद हि ( 
६ नट पने शरीरा कुठ भी ध्यान त रहा ॥ ८ ॥ ( 
कह कपि ह्य - धीर धर माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥६॥ 
॥ इर श्रानहु रघुपति रपुताई ७सुनि मम चन त॑नु बिलाई ।१०॥ 
॥ ` श समय हनुमा्‌जी कहने कमो कि दहै माता ! सेदं सुल दैतेदाले धीराः | 
.) चन्दुनीक् स्मरण ऊर हृदयम घोर धरो ॥९॥ धरौर उनकी प्रसुता को हृदयम रघ ( 
£, मेरे वदनो सुम च्याङलता छोड दो ॥*१०॥ 


। दोहा-निशिचर निकर पतंग सम, 'रथुपति षाय दृशा । 
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; ------------------------------------1 
जननि हृदय निज्ञ धीर धर, जरे निशाचर जा ॥५ ई 
निशादरोका समह पतग समान है रोर उनके जकानेके लिये रामचन्दनी$े 
‰ धा धगिनिप.है, इषष्यि हे माता † दन निशाचरो को भस्म हृश्रा समकः कर ( 
हद्पमें धीरन धरे ॥ १५॥ 
जो स्पुवीर होत सुधि पाई 8 करते नर्दि विरम्य रघुराई ॥भ। 
म वाण रवि उदय जालक्षी & तम वरूथ करं यातुधान की †२॥ { 
6 हे मातत ! यदि भ्रीरामचन््नीको रायो खवर भिरं गई होती तो वह कदापि ( 
-% दर न कते ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्र भके वाण उदय हपु पूरे समान है जिनके रगे ` 
राक्षरोकी धरंधकार रूपी सेना कहां उहर सकती है शर्या नात हो जायगी ५२॥ 
$ अरि मातु मे जाऊ लिवाईं ® भ्रमु आायसु नदिं राम दुहाई ॥३॥ ई 
‰ शद दिवस जननी धर धीरा & पिन सहित पे रयुवीरा ॥४॥ | 
¶ तिशिचर मरि तुष्ट े तेह & तिहु पुर नारदादि यश गहै ॥५॥ 
‰ शुमारजी कहते है ठि हे माता ! सै तुः श्रमी छिवा रेच्ट्र परन्तु श्रीराम~ 4 
ॐ चन्द्रम दी शपथ श्ाकर कता करि उनफी रेसी भाक्ता, नही हे ॥ ३॥ इर्ये ( 
$ हे माता ! ङ दिन शरोर पेयं रको, कपियो$े सहित ्रामचन्द्रनी भविगे 19 
भ्र निशाचरो मार कर तुं ठे जावेगे तप्र उनका यश्च ना श्रादि सुनि लोग ¢ 
तीनो रोक द्णन करगे ॥ ५॥ - 
सुत कपि सव तुमह समाना # यादुधान मट अरति वलवाना एद्‌। 
सरे द्य पम संदेहा सुनिकपि प्रकट कीन्ह निजदेदा ॥9। { 
सीताजी हनुमानूनीसे कतो है क्षि हे पुत्र सव वंद्र उम्शरोदी समान छोटे 
एग धर राक्षस ठोग वद ही बवान है 1२॥ इस कारण मेरे मनमे बदरी भारी ९ 
का हो रषौ ह पे श्चन सुन हनुमान्‌ ने ्रएना यथाथ स्वरूप जननी क ' {| 
9 घ्नामरे परकर करिया !\ ७ ॥ । ` 1 
९.फनक भूषराकार शरीरा # समर भयंकर भरति रथीर ४५# { 
% सीता मन -भरोस तव भयऊ ॐ भ्रति लेघुरूप पवनसुत लयङ 1६॥ १ 
वह हतुमानूजीश्च सरूप सवके पवते समान युद्धे रि वड़ाही इरावनाः 1 
४ घ्रोर धैय या 1८11 उप स्वरुपको देव ढः सीताजी सनमे भरोल! इश्रा, फिः { 
.इुमानूीने वही श्रपना इत्यन्त छोटा सप धारण र छया ॥ ९॥ #! 
$` दोदा-सु॒ माता आमृगरदि, नि बल बुद्धि विशाल! ` " | 
धमु प्रताप 'वे गच्डू ही, वाह पस रषु व्यार 1१६॥... | 
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क खन्श्रकाड सटीक ‰ ` [८21 
1. 
रि शतुपानरूनी कएने शमे हे, माता | वको कोहं बही विशार इद्धि या 
¢ भर मं होता पर^त्‌ नि परहार प्सु पतापत छोयापा सापमी गरुडो वा सकता 
ह यी प्रकार उनके पतापते हमभी राक्षसो मार सकते ह यह मावायं हुभा ! ¢ 
मन संतोष सुनत कपि वानी ¢ भक्ति प्रताप तेज षर साती ॥१॥ 
श्रारिषर दीह रामर प्रिय जना % होहु तात बलुद्धि.मिधाना ॥९॥ 
पेते दनुमानूभीके भक्ति, परताप, तैम श्रौर बते मरे हुए वचनो फो सुतश 
| क्ीताजीके मनम संतोष हा + शरोर हुमानूनी को रामचन्दका प्यारा जान्‌ यह 
$ आशीर्वाद दिया कष है तात तुप ष प्रौ? बुद्धि मिधान होध्ो ॥ > ॥ 
श्रजर श्रपरर शुएनिधि सुत शह ¢ कर्हि सदा रघुनायक छोह ।३। | 
५ कए छपा भ्र ध छि कता ¢ निमर प्रेम मगन हुमाना ॥8 
|: तुमह दाप न भवे शनी भमर भौर गुण ऊे निधान हो श्रीः प्ररामरनदूनी 
( १४४ र ॥ स 5१ रे पेते माता वचन सुन हसुमानूनी प्रम 
नष्टौ गये ॥४॥ 
| षारवार नाय पद शौशा % षोठेड वचन ओरि कर कीशा ॥५॥ { 
। अरव हष्यरृत्य भयं मे माता $ श्राशिष तव श्रमोध विख्याता ॥६॥ { 
९ 
| 
4 





श्रौए हयुमान्री बार वार सीता फ चर्यो को शीश नवा हाय जोड कर बोठे 
५ किटे माता! भ्रव ्तार्थं हो गया, कथो शरपका भशीवाद्‌ क है 
0 कमी निप्फर नी हेता यह पात परधिद्र रै ॥ ६॥ 
सनिय मातु मोटि श्रतिशय भूता 9 रागि देलि सुन्दर एलं रला ॥७॥ 
सु सूत फरहिं बिपिन रखत्ारी & परम सुमद रजनीचर भारौ ॥८५॥ 
तिन कर भय माता मोहिं नाहीं & जो तुम सुख मानहु मन माही ॥९॥ 
हे माता | दक्षो मे घुन्दर फक कगे .दैखकर सुमे बड़ी भूल रणी है ॥७॥ तव ( 
सीताजी ने कष्ठ कि हे पतर ! इव कुर्वाते फी रका बडे" राक्षस योधा फते है ¢ 
1 1८1 सभ हमुमानूनी े फा यदि भाप श्रपमे चित्त मे प्रसन्नता उं तो सुक € 
उन राक्षसो का छु भी उरं नक है॥ ९॥ ह 
दोहा~ैखि षद्धि वठं निपुण कपि, कदेड जानक्ञो जाहु । 

) रघुपति चरण हृद्य धरि, तात मधुर ` फर ला ॥१७। 
सीताजी वे हनुमानूगी फो बुधि शरीर बर मे निषुण देवकर क कि हे एर 

! जाध्रो भौर श्ीरपुनायजी के चरणों को हृद्य में र सड एल खाघरो ॥ १७ ॥ 


) 
, चरे नाद शि पैठेऽ. बागा € फतत तये तर तीरन लागा ॥१॥ 
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४ च्दे तहां वहु सट र्ववारे ® क्षु मारे कटु जाई पुकारे ॥२॥ + 
# हुमाचूजी जानकी जीके चरणों छो शीश नवा कर वाग में धुते श्रौर शरो को { 
$ लार दृक्ष फो तोडने को ॥१॥ उदां बहुत वड़े योधा रक्षारे स्थि रहते थै, उने 
~ ते ठ तो दनुमानूजोने मार दारे ऊढ रावण ॐे यहां जाकर कहते ठग ॥२॥ 
त्र चाथ एक आवा कपि सारी ® त्यि श्रशोक वाटिका उजारो ।३॥ § 
 खायसि एल धरर षिश्प उपारे & रक्षक मदि" मदि महि उरे ४५ { 
2 स्ददारे जा रावण से कहने लगे कि हे नाय {एक वड़ा. भारी वन्द्र घ्या { 
९ है शनौर उमे सारी धशोऽधरारि् उना दी ॥ ३ ॥ उपने फड खयि शरीर पेड को ८ 
\ एलाइ अटा भ्रारं रवारा को मस्र मक्ष कर धरती पर उठ दिया 191 ,. 
9 सुनि रावण पये भर नाना % तिनि देसि गर्जा हदुमाना ॥५] ई 
खव रज्ननीचर कपि संहारे & गये पुङारत कट्ु श्रध मार ॥६॥ { 
यह सुन र रादण ने 4 २ योधा मजे निन्हं देखकर हसुमानूनी रजे ॥५॥ १ 
8 कीर उठी एनय युद्ध र बहुत चे राक्षसो को नार डाला जो डढ श्रषमर भराव ( 
घायर यदं गये वे जाकर रावण के यहां फिर पुकार ६ । 
9 


1 
५ 


४ १. । [9 


^ द न्ड, 


ध ६४४८-० द 


+ 


युनि पठा तेहि शक्षयङ्कमाय & चला संगे सुमद भ्रपारा 191 ९ 
परावत दैखि विटपं गहि तजा @ ताहि निपाति महाधुनि गजा ॥८॥ { 
धविर रवण ने शक्षयङ्मार छो मेना, वह श्रपने साय भ वदृ २ योधाघ्ं की (| 

पपार सेन लेकर चछा ॥ ० ॥ ऽसो शाते देकर हयुमानूजी व्रश्च उदाड़ छर 
शस एर प्रहर क्या श्रौर उते मार कर बड़ नोर से गत ॥ ८ ॥ ( 

$ दोहा-क्ु मरेसि कु मदसि, कुक मिायसि धूरि { 
४ कटु पुनि जाई पुकरेडः, प्रभु मरकर वल भूरि॥१८॥ 
र 
| 
\ 


1 


४.9 (~ 


्रीर उन योधामते छ तो इयुमानजीने मार डारे ड मीन डरे ङ पररमं । 

7 दिये ङ भागर फिर सवण से फे सगे.कि हे नाय बन्दर वडा वलवान है 
नि सुतवध -रुंेश रिशाना ® पटश्रा मेघनाद वलवाना ॥ १.॥ 1 
सि जनि सुत विसि ताही ¢ देव कौश कहाँ कर श्राह ॥ २ ॥ | 
ध्रहषयङ्माएके मार जनिका हा षन रावण बड़ा ऋरोधित हशर भरर उसने बल { 
9 वान सेवनादको मेज 1१ शरोर उ्ते यह कह दिया-कि हे पुत्र { उप बानरकनो मर { 
न डालना, वाघ कर राना भिसते मै य दे कि वह कहां छा बन्द्र है ।२॥ 1 

{ चखा इदरनजत श्रतनित योधा € वंध वधन सनिं उपजा कोधा ।३॥ 


कपि देखा दारणा भट , -श्ाव्‌.€ कटकरटाई राज. श्रत धावा ॥४॥ { 
नकि रि # 5 र 3 5 क ^ क ५९७ दके 6 +3 > ज कनेर ^ ^ 
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7 ददा बवान योधा मेषनाद षरा परन्तु भादै'शक्षयकुमार का मार जानां सुन ९ 
¢ रके द पड कोष उसन्न इषा ॥२॥ हुमानूीमे देवा छि यह शोर षडा ( 
9 ही बरन योधा श्राया ह पते वद नोरे गस शरौ ददे ॥ ४॥ 
रति विशा तर एक उपार ¢ पिर्थ कीन्ह छश कुमारा ॥६॥ 6 
र्दे महमिर ता संगा 9 गदिरकपिमरदेसि निज शग ६] ( 
9 भीः पक पदा मारी वृदो शताद्‌ कः मेषनादङे अपर परहार कर उश्च रथ तोड़ € 
रते रते हैन फर दिया ॥५॥ शौर सो ऽके साय बटु २ वीरयोधां थे रन पने ¢ 
; शीरपे मञ२ क श दिये | ६॥, ९ 
¢ तिनहिं निपाति ताहि सन वागा 8 भिरे युगल मानं गजराज ॥9॥ 1 
युक्‌ मारि चदा तर जाई 9 ताहि एक ण॒ मृं श्रा ॥८॥ 
¢ उन योद मार क हृतुभार्‌जी सेषनासे लड के हिमे जा मिद, उस ( 
¶ समय ए कषत ष्टा था कि दौ गनराज परस्पर युद्ध कए रहे है ॥७॥ मेघनादो ¢ 
एक ष्टि ( पूसा ) मार एर हुमानूभी पेड पर जा द घ्रौर मेषनादक् क्षय 
भप छिपे पूं शरदे ॥ ८ ॥ ९ 
‰ उदि वहोरि कीन्हे वह माया ® जीति न जाई परभृजन जाया ॥६॥ (धा 
¢ पिर मेधनाद्‌ चैतन्य शोर उल शरीर बहुत प्रकारक माया के कणा पन्त { 
9 किर भी पवनपुत्र हुपासूजीको जीत न भक्षा ॥९॥ 1 
१ दोहा रह्म श्र तेहि साधे, कपि मन फीन्ह विचार । ९ 
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"जोन घ्रह्म शर माओ, महिमा पिरै श्रणर॥१६॥ 
9 . जव मेषनादने परू जके वाधनेके छिव धल लिया हो हतुमातूनी मनतं 
९ विषारमे रगे फि यदि वैद ब्रहम भ्व भौ निष्फछ इत्ता ह तो इतकी ({ 
भनोली मषटिमा जो संसा पल री है नष्ट हो जायगी ॥ १९॥ 
ह्य धा ते कपि कह मारा # परति वार कटक संहारा॥ १॥ 
तेहि जाना कपि मूर्छितः मड # नागपाश वधसि ट गयऊ॥ २॥ ध 
` मेना ने हलुपरानूी के ॐए मद्य भ्रस्त पलाया जिससे हनुमानूनी िर गये { 
% भोर गिरते समयं भी बहुत सी सेना छा नाशा किया ॥ १॥ भेव शने जाना कि § 
9 हतुमानूभी पृच्छित हो गये तो षट उम नागरा वष करे गया ॥२॥ 
जासु नाम जपि सुनु भवानी # भववंधन काटि नर स्षानी 1६ (५ 
१ तास दूत बन्धन तर श्राव # रगु कारज लगि श्ापु भैधावा॥४॥ ६ 
‰* धीरिवती इते हे पावती {नो तलका नाम्र जप इ शानौ भलुम्य ( 
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नथ कथ व्कटकि चठट क थ र । 
& [ ८१६] ‰ वखसीरत रामायण श्रु क 
$ संसार के बंधन से टट जते है ॥ ३॥ उन्दी प्रुका इव वध पया ( परन्तु यहं 
4 रो शंका दी वात नही है ) व्यो उन्दी सवामी के कायं ॐ ल्य हतुमानजी ने ६. 
श्रते कोर्वैधा लिया ॥ ४] हि । 1 
कपि बंधन सुनि निशिचर धाये ® कौतुक लागि सभा ठे अ्रये ॥५॥ ह 
ई दषु सभा दीव कपि जाई 8 कहि न जाई छु रति भभुता ॥६॥ 
¶‰ ृदुमानजी देष पये दष समाचार को सुन कर राक्ष रोग दौड शरीर तमा & ' 
श करने ॐ हतु ऽते रावण शी तमाप र गये ॥ ५। हनुमानजीने रवण की सभा ¢. 
¢ को जार देल, ए प्रेष्ठा का व्ण॑न कूठ क्वा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 1 
&;कर जरे सुर दिशिप भिनीता ® भृकुटि विलोक स रुख समीता॥७। & 
९ देवि प्रताप न कपि मन शंका  जिमिश्रहिगण मह ग्ड अशंक ॥८॥ { 
» दिगपाङ हाय जोड़े इए नम्‌ भवते खड है शरोर उरते इं सथ रावणी शकटी ९ ' 
धी श्रोर देल रदे है ॥०॥ रेषे बड़ विमवको सी दै टर हनुपान्‌ नीके हदये तनिक (¢ : 
सी शंकान हुईं जेते से फे मध्यमे ग्‌ निःशंक होकर चला जाता है | ८ ॥ 
( दोदा-पिष्टं विकि दशानन, - विर्हसा कहि दर्वाद । 
सुतर षध सुरति कीन्ह एुनि, उपजा हृद्य विषाद्‌ ॥ २०॥ 

$ हयुमान्‌नीकनो देख कर रावण ङढ दुवंन कट कर हंसा परन्तु शरक्षयङमार शा ९ 
$ सरण याद्‌ के ऽसके हश्यम बड़ दुःख उत्पल दुभा ॥ २०॥ (. 
कट ठंकेश कवन तें कौशा & केहि के वर घाठेसि बन खीशा ॥१॥ ॥ । 
९ रीरधो श्रवण सुनि नदिं मोक्षी & देते अति श्रशंक शट तोही ॥श। ९. 
& रावण हतुमानूरीे कता हे डि तू डीन बन्द है भ्रौर किङ वर्ते तूने मेरी 
१ वाटिका ङा नाश क्या दै ॥७॥ श्यात्‌ नेमेरा नामि कमी कानों नहीं सुना रे ( 
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मखं । बन्दर तू सुमे बड़ा निडर दिलाई देता है ॥ २॥ 4 
१ मारे नित्तिचर केहि अपराधा € कहु शतो नप्रास की बाधा ॥३॥ ९, 

उं राण ब्रह्मानि साया € पाई जासु बलं विरचित माया +४॥ 
षु भरत्‌ ने कित श्रपराषङ़े कारणमेर रक्षो मार दाद है १ परं स्या (- 
४ तुम भ्रपे प्रायो वनिक्‌ भी मय नही है ॥२॥ तव हुमातूजी कने छे $ हे 6. 
2 सबद ! सुन, निशत परहाेबलये माया रेको बहांड.तपू्ोको रचना कर हाती रै & 
६ जे वत्त ॒विरचि हरि ईशा & पालत हरत सुजत दशशीशा ॥५॥ 
कजा दल शीश ` धरे सहसानन 6 श्रंड कोश समेव गिरि कानन ॥६॥ 


‰ भोर मिञ बते महा दिष् प्रीर महादव तीनो दैवतः संारक्नो रे, पाटन 
~ ग्भ धव रऽ 2 ८2.८3 ८८.८23 १७ 2.१० ८3 5>७ „.२० के ४99 १, २७ ८.३०) 


+» ॐ 
[1 
(1१. 
। | 
\ ध नाश करते म 
५ धर्‌ दष पृध्वी ^ # त मु 
1 हर व स धाष्ण न म 
। धपे । 
खरदूषण ड ५ सुर राता न र = 
(1 व ¢ तमसे ध न 
1 (द) ई वी ४ ~ ५ 
] ३४ फे तिथे वता क्ष न न ्ः 
प भधा र धनुष्को नीम प्क्ष = भ † । 
४ दिया श्चि तोडा श्र छे नौर 8 श्रतुलित < 
1 धातीट्‌ ध धुप तुर पषाण न ४ = । 
५ भरव ई 2! होक्ि | ¦ । | 
थो ला जितने घव ॥४ य ण 
| भै धा 1८ त त = 
दाहा ६ = 
¢ --जाके षध जिसने समेत घ ५० न 
र ताषु त ह ॥ ९॥ = ॥ १ ५ 
फो जीत निके अः ज्ञाहि ते) जिते धबाहि ९ त 
8 हिया ह श मत्र सु ट न वि 
जानें नशा दृत १ = ¦ । म | 
५ 1 ङ की प्थारी । । 
कषम २१) ४ 1 । | । 
प्या ठम्हारि | र ए = | 
ई ५ | ४ छो त्‌ व धर्‌ भचर ॥ 1 
न कहा यश पा डि ५ ॥ 
$ हरा हदरेषे हां ठार | ष £ 
9 ताय । देसे हतु ॥१॥ श्रौर ए न £ | 
$ ई फल पानूके बच बिष र क १ । 
वड दे ण व न | 
1 वने ५ 0 भूता हष व तो हु | भ 
। र । व र रादि ह्री एम 
घबक्षो ९ रावण! ध { । 
५ प्यारा श्नु सुमे भू भार भावते ॥२॥ ४ 
: ८ णु षको व गीो ह मोदि तोर ( 
जिन शक्षप श्रतएव भी तोडा 1 ० ८ 
ह मोटि घे नेमी सल भ्यः 
| मोहिं हिं मारा मरने छो करता ३॥ हद 7 =: ्‌ 
नकु षां तिन्ह मे ॥ ४ (> न ` 
। ‹ पना शरीरं ध 
। | | प्राश्न 1 
छाज & १ पर भंधेड क ¦ 
त व ठम्हा ; 
| 
६॥ 
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यय १ ५१ ६ 
{ {५८} ‡ हरल मयय 4 
{ ( मेधनाद्‌ , सुमे वा छिया 1५1 सुक पने बधि जानेकी कुछ रऽना नही है ९ 
९ म घपमे स्वामीक्नो छां करना चाहता ह ॥ ६ ॥ (3 
चिनती कर्यो जोरि कर रावन & सुनहु मान तज्ञ मोर सिलावन ६७ । 
$ देव्‌ तुम निजञ इलि विचारो & भ्रमर तजि जहम मय हारी ५८ 
हे रावण ! म दोनों हाय जोद्‌ डर तुमसे विनती करता हु भमिमानको छोड इ ` 
‰ र मेती इस शिला को सुनो ॥ ७ ॥ भौर तुम श्रपते कुटुग्र ढी श्रोर विचार करके ९ . 
९ दलो क पुरस्य सुमि नर विश्व्वा ऋषि तुर पिता शरोर दाद कैसे 'भस्द { 
¶ परप है इरि तुममी शपे इष भूटे भुम को छो कर भवेम दख दूर कनेवारे 1 
- भगवान्‌ कषा सजन करो ॥ ८ ॥ = 6 
९ जक्षि इर श्रति काठ राई ¢ जो सुर श्रषुर चराचर खाई ॥2॥ { 
¢ तासो बैर कबहु नदि कीजे मोरे कटे ` जानकी दील ॥१०॥ ९ 
भरर हे रावण ! वह कार देवता जो संसारे सप्र घर श्रचर देश दानव रादि ९ 
कोला जाता है घो भी जिते ढे ठराता है ॥ ९॥ उत परमातमाते कमी 
9 रव तदं रूनी चाहिये घौर हुम मेरे कहनेषे नागकीनीको रोदा दो ॥१०॥ . 
` दोहा-प्रणत पाल रधुचेथमणि, करुणासिघ्ु खरारि । ` 
गये शरण ग्रसु राह, सव श्रपराध विसारि ॥ २२ ॥ 
; है रावणं { खर ॐ नाश कलने वाले रधुवंशियो मे शर `श्रीतेमचनदरजी पाणी ९ 
9 पना छने वे भौर दथा के समुद है, भर तुम उनकी शरणः में जाश्रोगे तो 
१ वे.तम्हारे घव धपराधों को भूर छर तुमको श्रपनो शरण मे ठे. रधा करगे ५२२॥ 
‰ रामचरण पंकज उर धर 8 छंका भ्रचल रज्य तुम करह ॥१॥ { 
9 ऋषि पुलसथ यश विम मयंक & तेहि कुर मर्ह जनि होसिकरंका ॥२॥ { 
`हे रावण तुम रामच्द्रजी ॐ शमररूपी चरणं को हदय मे धारण करो श्रौर 
खडा से.भटर राउय वयि जातनो 1\॥ पुरस्त्य ऋषय का थश शवर दद्मास्प 9 
संसार में विदित दै, उपमे हे राण ! तुम क्रु रूप होकर उते न बिगादो ॥२॥ 0 
रम नाम .चिनु गिरा न सोहा # देसु विचारि त्यागि मद्‌ मोदा १॥ { 
9 सव भूषण भूषित चर नारी ® चसन हीन नहिं सोह सुराय 191 §; 
हे रावण ! तू धरहशार .अओ९ शरतान को छोड़ कर श्रमे हृदय मे विचार कर ( 
| देख रि बिना शम नाम के वाणी भी शोमित नदय शोती ॥ ३ ¶ चैसे कोई परस 9 


‡ इन्दर स्नी ताना भरकर के भाभूषणो से सुखर्जित हो परन्तु बिना वसरके वह शोभा { | 
शो श्राप्त नदीं हेती॥.८॥ , ` ` ,, : । १ 
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+ सुन्दरकांड सटीक श्र [ ८१६ ए 

राम विधु सम्पति परमुताई७ गई रहौ पं बिनु पाई॥५] 

} सज मूल जिने सरिकन नाहीं 9 वरपि गये पनि तवि घुखादीं ॥६॥ ¢ 
भोर रामचन््से विसु होफर यह पेश्वयं शरीर सम्पत्ति पाई इई भी जाती € 

रहेगी धया ने पाने फे समान है ॥ ५॥ जित प्रकार से जिन नदियों भ.सोत 4 


नहीं टै उनक्षा जक वर्प हो जाने ॐ पश्चात पूव जावा है ॥ ६॥ 


| भि ~ 0 


१ ख दशकठं कहौं प्रर रोपी ® राम विपुल घ्राता नहिं कोपी 1७॥ 
¢ शंकर सदस विष्णु श्रज तोही & सकर न रालि राम कर द्रोही ॥८॥ 
एवुपानुजी इहते है छि हे रावण | भै प्रतिला कारे कद हं कि रामचन्ते ¢ 
विख पुरुप फी रक्षा फानेषाला कोई नहा है ॥ ७॥ हार शक्षट-पिप्य भौर ५ 
्रह्याजी भी कपे रामचन्द्रके वेरीकीर्षानषरे॥ ८॥ ॥ 1 
¢ ` दोदा-मोह मूल बह शद, त्यागहु ठम श्रभिमान । ह 
¢ भजहु रप्र रघुनायक, पासि भगवान ।॥२३॥ 0 
8 दे रावण ! भो भमिमान मोः क्षी ड़ भीर यहु सेदुः ष ते, बाढम है & 
| उषे तुम त्याग दो, इृपासिधु रधुङ्करनायक भोरामघन्दजी छां भजन करो ॥२३॥ 
¶ यपि कट्‌ कपि भ्रति दहित घानी  भक्ति-विमेक -धमंःनय-सानी ॥१॥ 
¢ बोला विरहसि श्रधम श्रभिमानी & मा हमं कपि शुर वडशषानी॥२। ( 
¢ यपि नुमानजी शड़ी भलाई की वात कट रदे है जो भक्ति, शान श्रौर धमं ¢ 
9 सेभरी इई ३॥ १॥ पर पेषी घुन्दर वाणी को सुनकर भी ्रमिमानी रावण ( 
¶ हषर कष्टने खगा क यह बन्दर तो मुर बड््षं हानी युर मिह परा 
¢ खपयु निकर श्रा लर तोही छागेसि श्रपम सिलावन मोही । 
§ उष्टा होद कदा हलुमाना मति भरम तोरिप्रार मँ जाना ॥४॥ 
$ दै दुष्ट बन्दर! तेरी मौ निकट राग है सी हिथि तो त्‌ मु उपदेश दने ९ 
४ छगा ॥ ३ ॥ दषे सुन हनुमानजी ने का फ इसका उदा होगा राद तेरी मौर ¢ 
१ निकट भाई ह) दुमो मसिभरम हो गया है रेषा मुभे श्च होता है ॥४॥ ` 
¢ उति कपि वचन बहुत रिसियाना € वेगि न हरहु मूढ करं प्राना ॥५५ 
¢ नत, निशाचर मारन धाये ¢ सुच्रबुन्‌ सहित विभीषण श्राये॥६' ¢ 
१ दे हयुमारुलीके कन सुन रावण बहुत शर्मा गथा भरर कोधे भाक निशा- ¢ 
चरते कहने रगा कि द लं वन्दा प्रण शीघ्र ठे को (हते मार डरो) यह पुन ४ 
कर्‌ निशाषर ोग मारनेके शि दौड, षसी समय मति साय विभीषण श्रागये। 


नाद शीश करि विनय बहुता ¢ नीति विरोध न मार्य दूता ॥9॥ ¢ 
भक्त 2555 ते कके तेऽ ककेतो कन ठिक क - ण ५ भते 


ॐ फर्म) ऊख खः 


र्थ | 


ट ट 2 ठ क), 
९ [ ८२० ] % त॒रुसीरुत रामाय श { 
{ भ्रान दंड कटु करिय गुद 5 ब्दी कहा मंज मल भाई १८॥ इ 
‡ शड्‌ प्राद्र के साथ शीश नवा कर श्चौर बहुत विनेय ङ वरिमीषण ने रावणे € ' 
का! कि हे महाराव { यह दृत है इते मना ऽचित गदी, क्योकि यह दात नीतिर { ; 
# दर्द है 19|| इत कारण इपे मौत श्रतिरिक कोर शरौर दण्ड दीजिये,सव राक्षो ॥ | 
ने एदा यह सराह ठी दै | ४॥ | 
¶ इनत विर्दसि बोला दशकंधए & च्र॑ग संग करि पठवहु चन्द्र ।२ ई | 
दिमीषण क! यह वचन सुन रावण हष दर कमे खगा कि श्वच्छा दस बन्दर ¢ , 
† ष्ठो किती श्र से हीन करडे जाने दो ॥ ९॥ 
‡ दोहा-$पि कर ममता पुं छ पर, सवहि कटा सपुभाई । 
तेल बोरि पट वाधि पुनि, पावक देहु लगाई ॥ रशा 
ः 


~ 6 


४ 


भट 


के तो फन अ 


८4 


पोर प्ट रावण सइ निशाचरो से सम र यों कहने रया कि बन्दर की € 


्ीति.पुंख पर श्वधिर रती ई सो उपो तेल में इवा रर कपड़ा बाष द श्रौर ¢, 

¶ पिरिश्रगलादो॥ ४] 4 
पष्छहीन वंदे जव जादि € तथ शठ निज नाथहिं टे अराददि५१॥ ( 

श जिनक्नी कीन्देसि भमित बड़ाई &देलौ धौं तिनको प्रसुताय : । 
जब यह बन्द्र एखटीन (बांड) होकर जायगा त यह श्रपने स्वाभीको रे भा- 

४ देगा श्रौर जिनी हसने श्रधि वट्ारं की हे मे उशी भभुताई देना चाहता हूं । 


9 वचन सुनत कपि मन मुुकाना & भई सदाय शाद्‌ मेँ जाना 1२ $ 


~~ ~) [ ~) 


१ यातुधान सुनि रावण दचना € लाये रचन मृदु सोह स्वना भ ९ 
१ रावणङे उपर कटे हुए वचन सुन कर इतमान्‌नी मनमें प्रसन्न हए श्र कहने 8. 


ए लगे §ि हत दोरा दै सप््वतोजीने सहायता की ॥३॥ रावणङे देम वद सुन पूवं हु 
£ निशाद जोग ची रदना कएै सो श्रधात्‌ पछ जडानेकां सामान कले रगे 19 4 
र्दा न नगर सन धुत तेला € बाढी पृछ कीन्ह कपि वेला ५। ¢ 
£ कोतुक कटै श्ये पुसखरासी §मारहिं चरण करहि बहु दासी ॥६॥ { 
६ उ समप रुढा मे. दसन ( वस्त्र } दी, ते नहं रहा प्र हुमा्‌गीने यह ^ ; 
9 देह काः कि श्रपनी हृतो शख रम्भो बड! दी निषे डपेठते २ घी.तेर शौर कटे € ` 
४ सब खदम होये ५ नपरे"छोग तमाशा ददने प्रये, इतुप्रान्‌नीशो शात माले € , 
शरीर नाना प्रकारो हषी कते है ॥ ६ । । 
$ वार्जाह ढो दहं सव तारी @ नगर फेरि पुनि पू भजार 9 ८ 
& ` भेल बय रे ह, लोग राला पीट दहे है इस प्रकार श्तुमानुजीकन सारी र्न { 


१ भभ 2.9 6 ऊक- + ४ 3 भके तेजि उकेरधवै-कि म क9 > रर" 
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॥ मे घुमाफिरा षर फिर पक् श्रागरणदी॥७॥ 
१ पाचफ जरत देलि हमत © भयउ परम कषघ रूप तुरंदा ॥८॥ { 
 निपुकि चटेड पुनि कनक श्रटारी ¢ भई संमीत निशाचर नारी ॥६॥ ‡. 
“ष्‌ छते ्राग गी ई देलक तरनत हृलुमान्‌जीने छोय सूप धारण द हिया 
१ ॥८५] भ्नौर फिर इद्कर सोनेी अदात पर चट गये भिसे देल निशाचरी सिया { 
९ मारे इरे कंपते सगीं ॥ ९॥ 

% दोहा-दहरि भरित तेहि श्रषेसर, वहै पवन उन्वास । 

¢ शरद्रहास करि गजेऊ, कपि वद्विलाग कास ॥ २५॥ 
1 


| ~+ र 
क ॐ 


¦ ¢ 
¢. 
९ 
भगान की पररणत रस समय उन्गसो पवन घटने रगे देवी स्यत दैव 4 
एतुमानजी सिरुविरा इर दते शरोर षड़ नोर से गने रौर शरीरो इतना दाया ( 
९ वह शराक्षगसे ना रगा ॥ २५ ॥ श्रथ क्षेपक { 
& चयो फएलागि धाम टम लामको इडयञ 8 सनो शरक ते नदी ङृशातुक्ी वहाय € 
9 कि लंक रीरनेशो क्ल जीदतो पतारेहू & किष श्रनी महान शूर ैफषी निकारेह  . 
& दौ सुरेश चापकी राप दामिनी महै ¢ दिलोकि यातुधान ते परात भे जह है + ` 
† किय लाय छाय देन मेनते रगे वरे & गन्द छोरि चानि छोरि ऊट छोरिये खरं 
% भनेक़ बाल वाली सुता मात बोरी & वचाय शीभिये ह समय समान रोरी 
¢ नेक नारि मारि रिम म कादि सावी भनेर डारि हारि वस्तु वारि खेन धावी ( 
7 श्रनेक कंत वीर धीर ते पुरि याँ ए & उाय ठेहु ाह मार जार दै परो तरै 
विोफि देव यां कटै फपीश य्प्ी उनी 8 सुरारि सों न रंक एर हा$स्वाहपी भनी 
पिर केशर दूर तं त्वे कटै संदोद्री & विहाय लोकान कानि भागती न क्रोशौ ९ + 
शरे कंप नातिकाय करकी सहोधर & रवाह खे श्द्धं गाति पत नति सोदरं ९. 
$ शेक वा! मै फं इुकायहू विभीषणं 8 नमामि दादि जार ने इर वंश तीक्षणं 
$ षष जो म्भो पसारि पाणि भाप दुहाद रामचन्द्र रि मोर कह रस्मि ९ 
शनक घाय घाय जाय रोदणौ सुनायहू & विचारि वीर मेधनाद्‌ से भरी पठाव 
शनेक श्रस्रशस्म काय श्राय मारने रगे & पुमाय दीन बारी पुरि करूर से भगे 
9 सुमत्र जाय यो कही वदो बाय कीश है6 निशं वहू वहो नो न रेष दीश है 
% विशारम्वारजानिकोपि मेषवोरियोकही $ इताह देहु धागि रे बाद जंतुको सही ५ 
& भले इनाय मेष शाय पाथ पुज छौदेज & यथा सतेह पाय चौगुनो हृशालु बादर 
र्गी ज़ शग शरेण बाणपा है भगे सवै निहारि रीति माह्यवेन स्यान वोियो तवं 


न श्राहियादिश्रगिनिशाषिदशकीजवामता ® समीर स्वांत षीथकी जु रामरोप माप्त 
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४ विदो ब्य विष्णु द श्रादिदेव जोन है & रात मो सवं वंग दध धीर कौन द { । 
 इखाय कते कचो ररर सर मारि 9 बोर भूत प्रेत यक्ष दण्ड चण्ड षार ¢ 
9 विकि बावजाद धाठ छन दैन ताुको$ षाय यारे धलो पो समार जाुको ९ 
मेत शंयु भाष रादा पाठ श्राय & समीत पंकनाषनादि ` वीनती बनाय < 
| दोहा-देह छोड़ यमराज कहं, यह विनती यक मोरि। { 
पप्वश श्रायो छन सुनि, दीन्ह गाछ ते छोरि ॥ इति क्षेप .€ 

देह विशार परम हस्व ® मदिर ते मंदिर चदि जाई ॥१॥ ५ | 
९ 

¢ 

4 


9 ए र न ष) 


जण नगर. भये ठीग धिहयला & लपट फट वहु कोटि करा ॥२। 
महाषीरजी कां शरीर वहत वड़ा प्र इका था, वे हस मानते उत मकान 

९ दो कर घट्‌ जते ये ॥ १ ॥ रुला जह रही थी श्रौर' ऽसे से फरो करार 

9 सुपर तिक्र एही थो लिकते पुष्पो चह चयाङर हो सहे थे ॥ २॥ 

£ तात मात सव करहि पुकारा & यहि ्रदसर को हम्ह उवारा १६॥ ई 

& इष जो कडा यह कपि नहिं होई वानर रूप धरे चुर को६॥४॥ ९ 


नबे ग्वेन श्त 


४ सव ्रपने २ माता पिता श्रादि को पुरर रदे है श्रौर कते है कि शस समय 
४ ५ एस संश्ट से कोन वचावेगा ॥ ३ ॥ हमने पहले ही का था कि यह बन्दर 


¢ स हैदेवतावन्द(ा रूप धारण वेधा है तो बहो वातभत्यक्ष दिखाह देशी है { 
साधु शअक्हताकर फर पेता & जरद्‌ नगर श्रनाथ करङ्ञेवा॥५) 6 
रै ज्ञारा नगर निषि द्मां & एक विभीषण कर गृह नाही ॥ ध $ 
महासा के घयमान कए का चल एता हो होता है, इ प्रश्रं नगर जला १ । 

¢ जसे विन। मादक दा हो ॥ ५ ॥ महावीरजी ने एक क्षण मनि मे पारा नगर जला 1 
£ दिया, केवल एक भीषण का मन्द्र नही जलाया ॥ ६ ॥ -्वर्ती- ९ 
# तार दूत श्रनल जेहि सिरा 9 जा न सो तेहि कारण गिरजा ॥०॥ 4 
पौ उलटि परुषि छंकाकपि जारी ७ कूदि परा पुनि सिधु मारी ॥८॥ & 
६ मदादेवनी एते है &ि दलुभानूनो तो शी प्रस के दूत ये जिन्देने अभिको {८ 


% चनाया था दर कारण हनुमान को शरभ्ि कतर वावान पुव सी) हुमानूभी मे ( 


$ (४ & राव्‌ बार वार धूम जलाया नौर परिसषुद 8 अन्दर द एदे { 
दापू बुाई्‌ खोद धर, धरि रघु रूप बहोरि। ८ 
जनकता पे श्रागे, खाट्‌ भयो कर जोरि॥९६। 

रिरि हुमायूनी प युमा धशनषट द्र श्र भोर ठोय सा रूप वना श्रीजान- { 
{ 


५ 


श्न 


29 भ. 


~+ 


जोक श्ये हाय जोट कर सदे प्‌ ॥ २६॥ 
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मातु मोहिं दीने डु चीन्हा& जसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥१ 6 
$ चूडामणि उतारि तथ द्य ¢ हषं समेत पवनदुत रुथञ॥२॥ ‡ 
$ श्रौ घोतातीते कहते रणे हे माता | सुमे इछ निशानी पहिवानके हेत दौभिस ५ 
प्रकार धीरामचन्भमोने ( सुवर्चा ) दी थी 4] ता सीत्ताजीने त्रडामणि (शीशरूर) { 
हतार र देदिया भिते शूमानुजने प्रसन्नता के साय ठे हिया ॥ २॥ 
¢ करेड तात श्वक्त मोर प्रणष्मा ¢ सथ प्रका प्रमु पूर्णकामा । ३ इ 
१ दीनदयाल विरद संभारा € हरहु नाथमम संकटभारी॥9 { 
¢ ` देतात | प्रु मेष भरणाम ष कर रेता कहना दि श्रार तो सप परषारते ९ 
) एणं श्म है भाप्को श्रितो प्रकार की च्छा नहीं है ॥ ३॥ परन्तु राप श्वपते' इस { 
† (दीनदयाल ) अ करी कषा कर मेर इस भारी संवो दुर करो ॥ ४॥ 
¢ तत शक्रष्तं कथा छुनायहु ® वाण प्रताप प्रसुहि समुकायह ॥५॥ ४ 
१ मास दिवस मह नाथ न श्रावं & तौ पुनि मोह जियत नर्हि पावहि ॥६॥ ( 
हे तात | एफ पुत्र नंत छ कथाश्च सरण दिराना शौर परमुो वाण का 
। परताप समम! $र हना क श्रापते तिनके ठे बाणसे जयंत को परास्त करिया था 
॥५॥ सो यदि ह नाथ | श्राप महीने मरम च शरावेगे तो सुफे जीवित नीं पकिगे । 
कहु कपि केहि बिधि रा प्राना % तुमह वातं कहत श्रव जाना ॥७ 


तुमि देवि शीतल भद छाती ७पुनि मोक सोददिन सोई राती॥८॥ ५ 
हे कपि | मै किप तरते श्रपने प्राण रकस , त॒पमो तो श्वब यक्ते जानेके जयि 

कहते हो ॥७॥ तुम्हे देख करं ङ मेरी छतरी 8ंढो हृदं थी, भव फिर मेरे लिये दिन 

1 नौर रात दोनों ष"्र ६ ॥ ८॥ 

$ दोहा-जनक सुतरं समुकाई करि, ` बहु श्रिधि धीरज दीन्ह । 

{ चरण फमल भिर नाह कपि, गप्रन राम पं कीन्ह ॥२७॥ 

हतुमानूजी सीताजी बहुत प्रकासे ममा बुा धीर दै श्रौर उनके चरण . 
। छो शीश नेव! ्रोराभचन््रजीरे पासि चर दिये ॥ २७॥ 
| 


01 1-8-21 


चलत महा धुनि शजेड भारी & गमं सुषेऽ सुनि निशिचर नारी ॥१॥ ९ 
छांधि त्िघ्ु यहि पारि श्रावा $ शग क्रिखुकिला कपिम्ह सुनावा॥२॥ $ 
हुभातृभीने चरते सप्रय दु जोर फी रजंना की निसे सुन निशाषरो की ६ 

सतर्यो कै गर्म गिर गये ॥१॥ भौर समु कष दस पार धा यानरोको बड़े जोर की ¢ 

$ भाद ध्वनि सुनाई ॥२॥. ठ । । { 
& राका दिन पचेः  हसुमर॑ता 8 धाय “धाय कपि मिले तुरन्ता 1३ 6 


2, ~ 1. 1 भ ~ क~ कि त ~ क ~ 01 0.11 ८ क कि 


2.1 {1 ॥ 


7 { ८२] ई त॒रसीरत रामायण शु 


॥। ष | 


0 


~~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ ^^ ~ ~ ~ ~~ ~ ^ ^ ~ ५ 
१ हतं खव बिलोकि हदुमाना % नूतन जन्म कयिन्दं तव जाना ४91. 


$ तिङ पिमे दिन रंकते छौर क श्राय शरोर उन्दे' दैव दौड डर वंद्र ९ 





र, सुरं मिरने कगे हनुमत्‌ नीको दैव पष वड्‌ प्रसन्न इये पनीर अ्रपनानयाजन्म षमस्मं ¢ `. 


1 सुख प्रसन्न तद्ु॒तेज विराजा # कोन्हेसि रामचन्द्र कर काजा 1 1 
१ प्रे सकल श्रति भये सुखारी & तरुफत्त मीन पाव जिमि वारी एद 
‰ इलुमानुजीका सुख प्रसन्न था, शसीरे तेज विंतनमान था जिते देलक बानर 


‰ गण सम गये कि यह शरोतमवन्दनोका कयं परं करे चये ह ॥५॥ इव कारण & ` 
9 सव्र वानर वद्र प्रसनत से सुखी टोकर दस प्रकार भिरे जैसे तदटृफती इदं मषी १. 


- को पानौ भिर जदे1६॥ । 


सव वानर प्रपन्नताते नाना प्रकार को कयाय षते धौर पएृच्ते हुये श्री राम" 
खन्द्रीके पास चर दिये ॥ ४॥ 
तव॒ मधुवन भीतर सव श्रये ® श्रगद सहित मधुर एक छाये ५८ & 


॥९॥ श्रगहन ददी पंचमी शुक्रवाफ्े दिन मधुने राक्षो छो मारा ॥१०॥ 
दोदा-जञाई पुकारे सक्छ ते, वन उज्ञार युबराज। 
छनि युग्रीवहि हषं श्रि, करि श्राय प्रमु काज {२८1 
चह सच रवार मान कर सुग्रीवे पात जा पुकार क कने खगे कि युवेरान 
्ंगदजीने खव फुर्वादी उजाद़ दी ! जिते सुन सुभ्रीवो बड़ श्रादंद्‌ दभ्रा कि 
श्त होता हे चद सव शमचन्दजीका छायं कर भराये हैः ॥ २८7 


१ 
1 


1 


५ ८० हन ज को ट्‌ दः म येम दिन न तो भथ 79 र द कि 
न्क 


ष्जो न होत सीता धि पादं 8 प्रभुवन के फल सकं क्षि खाई ॥१॥ ^. ॥ 


$ यहि विधि मन विचार. कर राजा & श्राई यये कपि सहित समाजा ॥२॥ { 


9 


(+ 


3 । 


कन्द क 


चके हि रघुनायक पासा पूत कहत नवल इतिहासा ॥७॥ 


तद सवं वानरं सषटवनङे मीर श्राये भौर युवरा श्रंगदके सित भीरे मीरे { # 
फर निरे ॥८॥ . ` {: 
रखवारे जथ वर्जन छागे & सुटि परहार कर्त सव सगे ॥६॥ ई , 
मागं पञचमी अरं सृशु चारा € मधुवन के रक्षक संहारा ॥१०॥ ( 

जव सधुवनके रद्ठवारे वन्दे मना कले रगे तो मारे सुक्ककि र मणा दिवा ई 


२1 2 


& यदि इन लरगोको सीताजीकौ खर न मिरी होती तो मधुवने ए ढैते दा ह ` 
{ सक्ते थे 081 राजासुपोद इत भकार श्रयते मन्न विचार क ह रहे ये डि स्यं 6 ; 
९ वानररोका समात चहं श्राया ॥ २॥ ९. 


# ५ | ० 
.‡ आई सचन नाये पदर शीशा € मिरे सविं अरति देम कपीशा 1३ । 
1 9 ~ क य कक 


। (लज 
„५ क सुन्दस्कांड सटीक. ‰. [ ८९ 1] ¶ 
पी इशत ङु पद देल ¢ राम भुपा भा काञ्च विशी 191 ९ 
एव वानोने कर सुग्रीवे वरो मे शी नवाया मौर सपरीव भी मम्पणं { 
भातरो बह भे साय रिरे ॥ २ ॥ पुपीदे एठा छि षो. पव ङग तो है ! ९ 
बानरोने ऽत्र दिया महाराज ! भाप चरणोफे देखनेते सव इशत है, प्ीरामनीक्षी 
कृयाते शयं इत्तम रीतिषे पणं भा ॥ ४॥ 
नाथ काज कीन्हे हलुमाना ¢ राते सकर कपिन्ह्‌ कर प्राना ५५॥ ( 
सुनि सुग्रीव -बहुरि ऽहि .मिरेड 6 कपिन्हसहितप्ु पतिपर्हचतेऊ ॥६॥ ( 
हे नथ | हुपरानूजीे शयं पूर कथा भ्रोर सभं वानरोकौ भाण रक्षा की 
19] रेता दष कुन पानरत पुग क्षि? उ कर हतुमानूनीमे मिरे भोर सभं - 
बन्दर सहित प्रीरामदन्दभीरे पास घरे ॥ ६॥ { 
राम कपितं एष्ट श्रावत देखा $ क्रिये कर्न मन हप चिशेली ॥७॥ 
फरिक शिछा ड दोड भाई % परे सकक्त कपि चरणन जाई ॥८॥ ¢ 
्ीरामचन्द्रीने वानरो प्राति इए देता जो दि कायं पणं स्य दए बरे प्रसन्न 
चिद ये ॥ ८ ॥ दोनो माह स्फटिक मणिकी चान पर वैरेइएथे, वही पणं 
धानरगण श्राकर रणौ पर गिरे ॥ ८ ॥ 
दोहा-षषठी दिन कपिपति भिति, सुदित कहा सव हाल । 
सप्तमि दिन श्राय सल, जहं रघुनाथ भूपाल ॥ 
टत दि पीयते मिठक! प्रपतनवाएंक सक दार कह सप्तमी ३ दिव 
सव धानः शरीरमननीरे पास अये ॥ 
दोहा--प्रीति खदित भे सकर, रघुपति करणापु । 
पेऽ ङश ना श्रव, ुशत देति पद्‌ क ॥ 
, इयाः शीरमचनमी समू मरते धत व मिले र सवते धर ¢ 
एषो जिषे घुर सव वानरम का दे नाष ] आपे कमल रूरी चो ३ दने त ( 
सव ्रकार भराननद्‌ दै ॥ २९१ । ( 
जामत कह `तु शुधया & जआपर नाथ करहु तुम दाया १५ § 
9 





वी न्दी 


हि 2 ~ ~ ॥ ~ 4 ~ ~ 


प नोय ये धमः अहे रः 


न्न्य, 


"वट बः 


तादि सदा शुम शर निरन्तर ® सुर नर सुनि प्रसकन तेहि उपार) { 
। लद नागदन्त इदे खे हे रुमायनी सुनो |£ गाय ] लके अपर आप हा 6 
$ इते कचो ॥1॥ उश सदैव भला होता है शरोर एदा कुशल बनी रहती है, धुर तर 6 
सनि सव स प रते ६.1 २॥ ४ , १. 
१ सो विजयी विनयी. शु सागर 9 ता छग रोकः उर ४३ 


श्र 94 ऽरि जे$गे (~: , ~^ 7 उ कत्िकके$कि ककि त्तो 


ककव 10111 1) 
५ [ ८२६] व॒लसीकषतरामायय 


1 धरमु की छपा भयउ सव काजू & जन्म हमार सफ भा भानु ॥४॥ 
% मौर वही संसार मे विय प्राप्त फर सश्वा है, नमृतास्पी भूषण श्र गुणो 
$ शा सागर शो सकता रै श्रौर उसी का उस्र यश तीनो रोक भे प्रिद हो सकता 
| ५१४ ताय | पकी कृपा से सद काम पणं होगा भौर हमारा ज भी 


‰ पवन तनय के चरित सहाये ® जापवन्त रथपति खनये ॥६॥ 
॥ हे नाय ! हनुमानूजोने जो कायं क्षियः है बह खल सुख शने एर मी दशन्‌ 
\ नीं किया जापशता ॥ ४ ॥ पसा कह जामषन्तमे हनुमानजी मनोहर षरि रा 
|] एन्द्रुगी को सुनये ॥ ४ ॥ 
¶ इनत कुपानिधि मन श्रति भाये % पुनि हयुमान हष दिय राये 9 
¶ कहु तात केहि भाति जानकी & रहत फरत रक्षा स्वप्रान की ॥८५ 
^ जामवन्ते दधन ्रीरामधन्द्रशीढो वहुत प्यारे खगे भरौर उन्दने हनुमानजीको 
प्रषम्नतापूर्व 6 हदयदे रग छिया ॥ ७ ॥ पिर इनुमानरीपते पचने रो रिरे 
पाद { जानश्री किस प्रकार अपने प्राणोक्षी रभः कतत है ॥ ८५ 
दोहा-नाम राह दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपार। 
खोचन निज पद्‌ यश्चिका, प्राण जादि केहि बार ॥३०॥ 
तव हदरमागजी हते है कि रात दिनि धापा नाम रूपो दराररक्षश पहरा देता 
/ है, भौर शापे ध्यानरूपी स्वाद्‌ बन्द रहते रै । नेत्रम धापडे दरो का प्यानरूपी ^ 
दाल सदा बन्द रहत है, दस कारण यदि थण निरे" तो किष रासे होकर जपि 1 
भधाव उनके षयि कों मागं नही है ॥ ३० ॥ 
9 चरती वार कल्यो मोहि टेसी $ सुरति फराय शक्र-सुत केरी ५१४ 1 
( चलत मोहि चूडामणि दीन्हीं & रथुपति हृदय लाय तेदि छीन्दी ॥२॥ 
{ शरीर वरते सभय सुमे चुर्र का फि प्रसुको इन्दे पुतन जयंत पराजित | 
1 होनेका स्मर दिराना ॥ १ ॥ फिर स॒मे यह इडामणि मी चिन्ट॒ स्वरूप दिया है 1 
{ एते श्रोरामचन्द्जीते सेफर इदयते रगा लिया ॥ २॥ ( 
& वाथ युगल लोचन भरि वारौ € वचन कषयो कदु ्ञनक कुमारी ॥३॥ 1 
‡ जड समेत गहेहु प्रमु चरणा % दीन वन्धु ्रपतारति हरणा ॥४॥ 
हं नाय † दोनो त्रम भा मर सीताजीने छ एीन बथन कहे ये ५२१ पो 


४ .पद ह ठप्रणनोके समेत भढ चरण मेरौ शोरते पद्‌ र विनय करना कि आ { 
तके कथ तेजचर-ते ऊ ठभ 2 9 फ ते कि तकन ४9 2 नि 3.5 43 5२ #3८ 


शा ही सफर णा ॥ १ ॥ 

नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी & सो सुख लालहु जाद्‌ न वर्ठी ॥५॥ 
6 
( 
| 
(॥ 
९ 
( 
९ 
| 


१ _ । ~ ~ ~ / 


1 1 1 1 1 
५.५ 


६ 


1 
॥ 
॥ 
॥ 
५ 


(1 
„ ‰ खन्दरकांड-सटीक % [ ५७] | 
। तो दुिो के दुःख दुर करने चारे, भरण ए रशा कने बले है, मेद दुः 
श्य नहीं टर करते ॥ ४॥ ६ 
| सन क्रम वचन चरण श्रनुरागी % ॐेहि श्रपपथ नाथ मोरदिव्यागी ६५४ 
श्वगण पक मोर मे माना € बिदयुसत प्राण॒ न कीन्ह पयाना ४६॥ 
रौर यमी कहना फ मै तो मन, वचन भौर कमते भाप चरणोंकी भरि \ 
रखने वारी दासी हं सो शापे फस धपराधकङे कारण सुभे त्वाव विया हइ १६ & . 
परन्तु शं | सुमे एक मारी धवुण विद्यमान दै घोर सते भै खीफार भी करकी हं ¢ . 
हि शापे विदुरेषी मेर प्राण शरीरसे स्यो ¶ निकुछ गये ॥ ६ ॥ 
नाथ सो यनन कर श्रपराधा & निसरत प्राण॒ फर हठ बाधा (भं ¢ 
{विरद श्नर तन तूढ समीरा 9 सपरं जरे क्षण भाहि शरीरा ५०४ | 
| हो हे नाय | यह भ्रषराध् केव नेग है, श्यो जब भाण निक्षरते इग 





६ लो य६ इ कर पते रो$ देते ै कयोढि नेतरे ध्रमी प्राणे दनो शषा. 6 
रगी हु र ॥9॥ भोर पशन पियो श्ग्दरूप मेद शीर सर्प स्वा षु 
हप विद्यमान है लो क्षण भरम शरीरको जस द ॥ ८ ॥ 
नयन सवे जलत निज दित छागी 9 जरै न पाव देह विरहागी ॥९॥ ६. 
सीता यौ अरति विपति विशालता 9 विनि कदे मल दीन दयाला ५०, 

परन्तु मतर भ्रपने हितके कारण भरर बरसां हैते टै जिसके कारण विरदस्पी 
कमि शात हो जाती रै शरोर शरीर नने षच शाता ह ॥९॥ सो हे पीनो पर श्या 
कनेवारे भसु, सीता ऽत विपत्ति फां त एना पी घन्डा दै॥ १०॥ 

दोहा-निमिष निमष कर्णायतत, जादि कल्प शत बीति। 
। वेगि चलि भमु चचानिये, युजबल खलदठ जीति ॥३१॥ 
१ 


अ कषणिरे ते, 


[ 


कन द = न्दो रेक 


हे हयानिधान ! सोताजी क्षो एक पएक क्षण सैफ कपे समान प्यतीद ( 
हेता ह, सो द प्रभोः] भाप सतौ चर कर पनी साधके बडे उन दष्टे दृढ ८ 
का ना इरे सीतानी को रे पराय क 4 

ता दु भ्रु सुख श्रयन्‌ 9 मरि भाय जल राजवर $ 

व त मरम गतिं जादी # सपनेहु विपति क्षि चाहिय ताही॥२॥ 

दूषा सीताजी इल सुनकर सुलके सविर पीर .छमसूरी ने मे ( 
भौ घ्ागये ॥\॥ काए्ण हि मपर दुखी देख प्रस दुली शेम सो निशः । 
भम मन, वाणी प्रर कमे से.धीरुनायनी ढ़ षणो मेरूणा टै र्द छणर्भेभी ६ 


1 इ न होना चाहिये ॥ २ ॥ । ` { 
(3 | ४2 9 अ ४9 48करे 4 न ~ 2/1 


 शयु०० देक 


ने 


स 
1 
हनुमान विपति ग्रु सोई 8 जव तव सुमिरन भजन न होई 8३ 
कवक शात प्रभु यातुधानकी & रिपुटि जीति श्रानिये जानकी ॥४१ 
हमूमागजी कहते ह कि हे नाय { विपत्ति तभी तक ह जव सकश्रापका सुमिरण 
; अनन भ हौ श्रय विपित्ति उसी ममुप्यको ह सकती है नितते श्रापका सुभिरनः 
सजन नी छया जा सकता ॥३॥ श्रौर राक्षतोकि किये क्या चिन्ता १, शत्रो जीत 
छर पीताको रे भये \ ४॥ 

सुदु कपि तोहि खमा उपकारी © नहि कोडंसुर नर सुनि तटुधारौ 1४1 


धति-उपकार करौ का तोरा © सन्मुख होर न सकत मन मोरा ॥६॥ | 





एुनीथनी छते है किदे श्मानं ! घुनो समहारे सपान मेरा उपश्षर शरमेवाला 
छो दैवतः, सुनि, नलुष्व श्रपवां दैदधारियोमि नहीं है ॥५॥ मै.तुमको इक क्या ह ` 
अदा दु १ तुमरे स उपक्षार ॐ कारण मेरा मन तुम्हारे सामने नरह होषकता । 
सुदु कपि तोरि उच्छं मे नाहीं & देखें करि विचार मन माहीं ॥७॥ 
पनि २ कपिं चितव सुर्राता € लोचन नीर पुलकिश्रति गाता ॥८॥ 

द हनुमान ! नो भं तुम्हारे दस उपकार ऊे श्टण से . उच नद टो सकता 
वने भपमे तभध्र॑ विचार छर देख छया है ॥ ० ॥ पेठ कह वारम्धारं रधुनाथनी 8. 
शसुनिजीदी भोर देने रगे भौर उनका शरीर पुरत दोगया,नेतरमिं रा भापये 


न ॐ 


% द्लीर रीर ष्टी पथिनरही)८॥ । 
$ दो--नि भ्रमु वचन बिलोकि मुख, हदय हषं हनुमन्त 1. 
$ चरण परेड परेमाङ्ल.जष्िजाहिभगवन्त ॥ ३२१ 
देते रवात्‌ के पदन सुन धर उनश्च सु देख शर हनु मानृजी श्रपते मन में 
4 बहुत श्रम हषे शरौर य कहते हुए चरणों पर गिर पड़ किं हे भगवन्‌ । मै श्रापकी 
५ शरण टं ! मेरो रा कते, श्छा करो ॥ ३२॥ 
शार | चाग ।प्रमु चत उठावा § प्रम मगन तेहि उद्व न भावा ५१॥ 
*:. पब पद पंकज कपिकर शीशा & सुमिरि सो शो मगन गौरीश सौ 
१ शारा शरीरगा हनुमानजी को ष्टाना चाहते ई परन्तु हलुमाननी पेम ह 
भर पेते भग्न ३ न्द ष्ठन श्रच्छा नहीं खाता | १ ॥ मगवान के कमररपी चर्यो- 
% पर युमाननी छा शीश "या सो दख दश को स्मरण कट भगवान शंकर भी क्या { 
षते २ प्रम सगनषशेषरे।२॥ 
` सादधान म॒न करि पुनि शार © छागे कहन कथा श्रति सुद्र ॥२१ 
. ९ कपि दराय प्रमु दय कगावा & कर गहि परम निकट वैटावा था { 


~> 


ध, 1 11), 


1 


कण ०९09780 
2 
¢ किर म्दिवजी धरपने मन को सावधान कर इत श्रति सुन्दर क्था को परवह 
9 जीसे प्रर वंन करे रगे ॥ ३॥ मि एटूपाननी शो श्र रामकनदजी मे ¢ 

छाती पे लगाया भोर हाय पड़ बहत शो एस पिद छवा ॥ ४.॥ | 
कटु फपि रार पालित लङा 9 केहि बिधि द्देउ दुगं रति षडा ॥५॥ 
परभु भ्रसन्न जाना दुमराना 6 पे वचन विगत अभिमाना ॥६॥ 
‰ सपुनायन पठे रगे षि पीर शतमान | यह तो याभो कि रावरा से रक्षित 6 
{ षप एंका रे टद्‌ किर को तुमने पिष प्रहार जराया | ५ ॥ श्रीरामचनी को & 
पन्न जातक हतूमानजी भ्मिमानरहित पदन पले ॥ ६॥ 1 
शाला भृग फी चडि मनसा ¢ शाला ते क्षावा पर जाह #9। & 4. 
छाधि सिन्धु हारक पुर जार ¢ निशिचप्गरु वधिदिपिनउजारा #८॥ | | 
सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कटुक मोरि प्रसुताईं ॥६॥ 
¢ किदे नाय बन्दर डवल दता ही घुल होत्रा ह 8 वह ए टार से षती ( 
दार १२ रद सॐ॥ ७ ॥ प्रौर मैने मो समुद्र रोव इर सुवणं की यती इदं लं को, 
जलापा प्रर निशाश्यं छो मार हर फुलवारी वनाद दौ ॥ ८ ॥ तो € स्वा रामः ( 
धन्दरजी य कुठ मेरी धरसुता नकट थी, य सभो मे शापे भतापते कवा है ॥९॥ 
दोहा--ता कर प्रु कदु श्रम नरि, जा पर तुम श्रु । 
7 ` तव॒प्रताप वडवानल, जारि सॐ खरु तूल ५ ३३॥ 
। हे नाय जिसे अप्र भाप प्रसन्नो पदा पापिष्ठ द्या हो ऽसमे खि 
यष छायं कुड किन नही, योक घ्रापे प्रताप सेर्‌ मौ भ्रमिन क्षो मह्म ङ 
$ पकती है ॥ १६॥ ( 
४ सनत वचन शमु बहु सुख माना ® मन क्प वचन दास निज जाना ५१॥ & “ 
मापुः ण्वनडुत वर श्रतुकूला $ देर प्राज्ञ तुम कहं सुल मूषा ॥२॥ । 
1 ठेते हमानजजी फे बचन सुन रामघन््नी बडु घ्न हुये धोर्‌ मसामा , 
कंसा से दन्द अपना दास जाना ॥ १ ॥ तथ भगवान बोले ~ पवष एत्र | नो । 
॥ हारी इचा हो वशी बर मागो, श्रा मै ठे सष घुल क मूर स्पबर पी देने 
कोपा ॥२॥ | 
। नाथ सक्ति तव सव पुखदादनि % देहु पा करि सो श्रनपा्नि ॥२ & 
¢ सुनि प्रमु एरय सरल कपि वानी ® एवमस्तु तव क्यो भवानो 1० 
0 , ह सुन इमान शने हगे कि हे नाय { आपकी भक्ति जो हद , लों शे ९ 
[ देते वाही है भरौर भो इषिनता से प्रा होती है इते दौभिये॥ ३ ॥ महादेवजी शे { 
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1 # 
१ €८३* ] + तुडसीङत रामायण श्रु । 


प 
$ हे @ हे पावंही { देसी रर शी शद्‌माननी की सुन -रामचन्द्रगी ने एवमस्तु & ` 
{रेषाषीष्ो) कह दिया ॥ ४॥ ॥ 
9 उभा शमर घ्ुभाव जिन जाना ® ताहि भेजन तज्ञि भाच न आना }५॥ 
थह संपाद जाषु उर श्रावा रघुपति चरण भक्ति तेहि पादा । द 
भहादैवनी दते & ॐ हे पार्वती ! निन्दने राप्ररन्द्जी के स्माद को जानि 
क्वा चन्दे" मजन छोड कर परी कोई वस्तु च्छो री खगत ॥ ५॥ यह क्था & 
अर्वत्‌ महावीर शरोर रामचन्द्र का संबाद्‌ जिते हृदय मे इ रीति से स्थिरो 6 
9 चावः है वह शमचन्द्रली ॐ रणो डी भि छो प्रवश्य पा जादा है 1 ६ ॥ 
¢ सुनि प्रभु घचन कँ कपि वृन्दा & जय जय जय कृपालु सुखकरा 191 | 
तड रघुपति कपिपतिरि वावा € कहा चरु कर कर छरहु -अनाप्रा ॥८॥ 
देसे श्रीरामचन्दजी ॐ वचन सुन वानरो के घमृह कहते ह = ठे उयाह् ! हे 1 
9 चुखषन्द श्रीरामदन्द्जी, श्रापकी जय हो, जय शो ॥ ७ ॥ ठव रदुनायजी ने सु्रीव 1 
$ 


नय 
के क 


क ~ 


8 श बुलाया रौर उट ढि रष धटने को संयारी क्रो ॥ ८ ४ 
2 अब बिव केहि कारण कीजे © तुरत कपिन करट श्रायसु द्रे ॥९॥ 
£ कौतुक देखि खमन बहु वपे & नभ तं भवन चले रुर हषे ॥१०॥ (| 
अब देर किस व्यि कते हो, शीघ्र ही वानरो को शराज्ा दो ॥ ९ ॥ यर कौतुक ई 
देश भका से देवतः परर दरसाने रगे, फिर एव देदना प्रतन्न हो शोका ्रपने २ 
दिये ॥ १५१ 
शोहा-क्पिपति यगि बुरोयऊः श्राये यूथप यूथ । 
नाना वरण श्रतु वक, वानर मालु वर्थ ॥ ३ ॥ 
ह्री ने शोघ्र ही यज्ञो बुस ! रषा पति द्वी सेनापति के गुरड ढे ९ 
कुरड भा दपस्थिद हये निकमे नाना प्रकारे रुग दै ्रुखित द है, पेते पी बार ¢ 
शरीर री्ो,फे मुरुड श्राये ॥ ३९ ॥ 
पद पंकज नावर्हिं शीशा & गरज भालु महावर. कीशा 1१॥ `} 
रामर सकल कपि सैना & चितव छपा करि राजिव नेना 1२॥ 
भोर सय दरवान न्द्र घौर रीड श्राकर श्रीरानचन्दनी के कमररूपो शरणा § 
को श्रीए नवात शौर गनं ा करते है 1 “१ | श्रीरामदन्दजी ते यनदुरो की सारी सेना ९ 
छो पते कमरसूपी नेतर से ठपाटधटिपर्वक श्रदरोकन किया ॥ २] 
रामर, छपा चल पार्‌ कपिन्दा 8 मये पक्षयुक्त मनं गिरिन्दा ५३॥ 1 
हृष्ण अद तिथि जब श्राईं $ उत्तर फल्युनि नखत सोहाई'॥४॥ { 
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त $ 
भीराभनी को कप का बह पाई भानः ते बरही हो गये पि मामो ३ एंड १ 
सहित वदे २ पद शं भौर बने की भाषा इर र हो ॥ ३ ॥ भर जव भरयहन ( 
दी भमी को सुन्दर एता सालु ग्षत्रकषायोथा॥४॥ 
जब्र श्रपयोग प्फ़ नदि शरान्‌ 9 शुचि शुम योग मध्य दिन भान्‌ ॥५॥ 
४ हपिं राम तब कीन्ह पयाना 8 शङून भवे सुन्दर शुम नाना ॥६॥ 
| प्रर जितत तमय किप प्रभ श्ल मी इषो न या, बुन्द भच योग मे षे 
पर फ समय ॥ ५१ प्रीरामचनदरुजी ने प्रसन्न होकर गमम्‌ किया, शस तमय 
| बढ़ बटे सुन्दर शुभ शुन हुये ॥ ६॥ 4 
जाघु सकल मंगल मय नीती ¢ ता§ प्रथान शकुनं यह रीती ॥७॥ 
¢ भमु पयान जाना वैदेही 8 फरके वाम श्रंण शुभ तेह 
7 भिषङे सकठ कायं मंगठमय श्रौ? नीति से भरे इए ते है उड गमन के ( 
9 सप्रय शङ्कत भी शुम हये ॥ ४ ॥ जो रामचल्भनी के गमन फे समय हौ र्मे 
शीभानक्ठीनी के वयि शा जो कि संगठपुचक है फरकमे रे, दषते सीताजी ने 
¢ भ का पयाति जान हिपा॥ ‹॥ 
# जो जो शङ जानकि" हों £ शरशङुन भयो रावणि सोई ।९॥ 
चला कट क्षो षरणे पारा € गहि बानर भालु श्रा 1९०॥ 
$ तो जो शुन जानेकीीशनो ईर्‌ उरे विरद षही भरशकुन राणो हए भा 
‡ शके मी वाम श्ण एर, नो मयु ध्ये श्रएुपएवड ॥ ९॥ धीरामचन्री 
की सेना शरा विस्तार तमा था कि कोई उस्न पार नही एप्त भोर एसे बानर 
र शीर भहु गर्जना ह रहैये ॥ १०॥ 
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% नल श्रायुध गिरि पदप धारी &-चठे गगन मदं इ्छाचारी ५११४ 
¢ केरि, नाद्‌ मातु कपि करीं ¢ गमा दिग्गज चिक्र ॥२॥ 
नौर उत बानर प्रर भाद्र फे केवर पदी शयियार टै, उनमें से फो दृक्ष 
४ कोर परवत पारण दिये हुए पृथवी भ्रयवा श्रा मे हच्छातुसार नारह है॥५११॥ | 
ओर उन बाना भाटक नादसे दिश्ो$ हाप दगमगाते भर सिघारते टै जिससे | 
{ पषा शरोर इभा ॥ १२५ 
$ इन्द-विकषकरहि दिग्ज डोह महि गिरि लोल सागर खरभरे। 
- मन हषं दिनकर सोम सुर ति नाग सिनत दुख दरे ॥ ( 
। कटकं मंड विकट भट षह फोटि फोटिन धावही। 
४: 
कै 


जय राम परब प्रताप कोशतनाथ शुण गण गावदीं ॥ ४५ 
का, ८ क 10 6, 


ट्य दक द तक 
१ [०३२1 ‰ वर्सीकृतरामायशश्र _ ` { 
‡ ` भोरामचनवली के गमन समय श्वौ कोपने की, दिग्गज वषाने रग, पाद रदी $ ग उम पते डी, दिन ववने रू, द्‌ | 
१ कौर डे शरीर तुद लवली मच गई । सूयं धनद्रमा ममस्‌ बे पसन्न हुं ्ीर { 
3 देवता, सुनि, नाग, किन्नर सद दुखेषि ट गये श्रीर करो बरुदानं बन्दुर षर 
षर गर्जना करे इए दौडने ठे सव ह प्रद प्रतापवारे कौशदनायं ध्ोरामवन् 
९ ली ! भ्रापढी जय हो एेसा टह कह कट गुणातुदाद सने कगे ॥४॥ ` 
सहि सक न भारं श्रपार श्रहिपति वार दार विमोहर। 
गहि दशन पुनि २ कमठ पीठ कठोर सो किमि सोहर ॥ 
रधुदीर रुखिर पयान भ्रस्थिति जानि परम सोहावनी 1 
जनु रट खप्पर सप॑राजञ सो लिखत श्वदिचल पाचनी ॥५॥ 
्ेपनायजी उ शपार भार फो सहनं नदीं कर सकते, दस कार बार गार 
$ मोहो मति है भोः हसी कारण इद्ुणकी करोर पीडको बार वार पने दातत { 


वि. 


कक्कर इष प्रकार शोभित होते है जैसे रामचन्दनीरे गमन समयको सुन्द्र शोभा- 
‡ यान जानकर मनो सर्पराज उस तिथिको भटक करने के क्वि कदुपष्ी पीठ पर 
१ दिं से शद रे ई ॥ ५॥ ^ € । 
 दोहा-यदि विधि जाय कपानिधि, उतरे सागर तीर! - 

१ ` अर्ह तहं लागे खान फल, माज विपुल कपि वीर ॥३५४ 
। 


| ^ 1 1 


५ (॥ # 


दस भकारे कृपाॐे सुद्र श्रीरामदन्द्रनी जाकर ससुदके किनारे उतरे शरीर 8 ' 
वकवान वानर श्रौर री वोधा इर उधर फर श्रादि खाने लगे ॥ ३५॥ 
9 उं निशाचर रहि सशंकषा & जव ते जारि गयो कपि लंका ॥१॥ 
% निज्ञ निज गृह सव कर विचारा & नरं निश्चिचर ऊर फेर उवारा ॥२४ । । 
‡‰ अर भ्रव वहाँ शर्थात्‌ रंक जसे हतुमानूनी उते जटाशर श्रये ड नियाधर ( 
9 लोग इर समय वदे भयभीत रहते हे ॥4॥ घब शपते २ धरम दैठडर यही, विचार ९ ` 
१ किया करते है कि भरद निगाचरवंशढे वचने कोई उ शय नही ३ ५२॥ ` 
जा दूत वलं धरणि न जाई & तेहि श्राये "पुर कवन भलाई ॥२॥ 
% दूतिन सन खनि पुर जन वानी ¢ मंदोदर ददेय श्रकुरानी ॥४॥ † 
$ क्योढिहे माद जिते एक्‌ दतश्ना बर वर्णन नही किया जागा उत्क शरान. १. 
‡ एर नयरकी शौनसी भराई होगी श्राव कोह मखादई न होगो क्योकि ददन जने € ` 
कतिना बढी शोगा 1॥ दूत्यो सुपे नगर निवासे ठेते भयभीत वदन हुन 
व हुव बहुत धबराने लगी १४॥ ` ध 
& रषी जोरि कर पति पद लागी & बोी बचन नी 
` । ` ज्ज 1101 . 


। + 
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। भन्ते कप दरि सन परिह ७ मोर फा श्रति दित वित धर॥६॥ € 
भन्दीदरी पतिक परण रह हय गोट मीतियुक पशय टत प्रहा फषमे र्गी ¢ 

7 रिह नाप) धीरामव्यरसी ते पैरठोद्‌ दो श्रौरमैरे एन भरति हितश्रती ९ 
दनो शो शित्त पारण को ॥६॥ { 
समुभत ओदर दूत फी करनी 9 सधि धमे रजनीचर धरनी ॥9 { 
ताश नारि निज सचिव पुना ९ पबहु फंत जो चदु भला६।५ ( 
देते भिम एते फार श्मरण करमते निशाररिक्ि गभ गिर जति ६॥५॥ { 

पदि परपनी मणां चते ते सहो पताके भपमा मेयो पुण्‌ इने पाव भैनरदो ¢ 
तथ कुल फमर धिपिन दुष्दाई 9 सीता शीत निशा सप भराई ॥९॥ ९ 
नष्ट माय सीता पिदु दमं ७ दिवन तुम्हार चु श्र कौन ॥१०॥ ह 
् गाय ] प्रपर एमशर्पी कुलएे हिये सीता शीतकालडी राप्निस्प दुतदाई ( 
सपति पिस पकार शोपा धी रात्रि काल कानार कर दती रै रषी प्रकार यह ९ 
१ सीतं पुष्ारे इमषएष्रो उकम कए ए देगी ॥ ९॥ एत फाषणहे नाय | सनो ( 
विता भौताषको हया दिपे महदे चार प्रष्ठानी रे स्यत कने एर दृष्टा 1 
1 मां नते तो एकतो 1 १०॥ 6 
¢ दोदा--सम पाण श्रहिगण सरित, निकर निशाचर भेष । (1 
। जयनगि प्र्ततन तवषिमि, यतन फरहु तजि रे5॥ 6 
& 


न~ 


क 9 मच भट भतन ५१ 0 ~ 


राण्पन्रुे पाण एरार पर्प पमान भौ निशात फे पपू भेदको ढे 
मानि है सो जव त पहसपसूप पाण एन मे{कस्प निशाद संहार नहीं छते 
ए दही पुम भपनाषहट टक एसश्ना पाय कारो थद पीमघनदजीतेजा मिलो 6 
¢ धषु सनत शठ ताक्री यारो 9 विदं जगत विदितश्रभिमानी ॥१॥ { 
¢ समय स्भाधतारिफर सावा 6 मंगर भाहि श्रपगठं रांचा॥२॥ 
पमे मन्दद्रो$े शुभ वदत कानि हुन पासते प्रसिद्‌ श्रभिमानी राघ्य एसा 
प्रौर कने लगा ॥1॥ समुप छियो कष स्वभाव शारो इरपोक ता ह, निषे 
हष संगर मयत भी परमगल रघ रही टै ॥ २॥ 
जो शरावे मफंट कटाई 9 जियहिं विचारे निशिचर साई ५३॥ ( 
9 कंपि सिप जके प्रासा 9 तासु नारि समीतं वडि हासा ॥४। ) 
यदि यां वान्ये छी सेना भि तो येषारे निणारर शते क्षार श्वपनां पैर 
पारो वां यदि शान्‌ सैना य धवेी तो भ्या पेसापी जीषित रदेणी, उपे तो ९ 


मिण शा सगे ॥२॥ प्रौर हे परिये ! देशो निस दे कारण दिपक भर थः § 
ऊक 9 3 ^ च कके ७.290.9७9 अन 83 90 2 कके 80 कत = ० क्च ५ 4.8 
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त 
१ कोते दै ऽसङी स्रो इर जाय, यह बदरी ती नोर उखनाको शतरै॥४४ ` 1 । 
& श्रत कहि िहि ताहि उर लाई $ वरेड समा ममता भ्रधिशरं #५॥ 
‡ मेदोदी हदय कर चीता 9 भयो कंठ पर व्रिधि विपरीता १६॥ १, 
रादण रेषा कह कर मन्दोदरोको हदपते खा ह क बड़े अभिमान ॐ .घाय 6 
सपाको चला गया ॥ ५ ॥ मन्दो हदय मं वषार खरने रुगी डि भब एति ए {` 
$¢ विधाता इरां ्टोगया है ॥ ६ ॥ | 
# कैठेड समा खरि श्रप्त पा % सिंधु पार सेना सव श्रई ।भ 
मेस सचिव्र उचित मत कष 9 ते स॒ ईते मृष्ट करि रहह ॥८५ ५ 
९ रावण सममे श्रा बेदी था डिइते यदहं उवरभिश्ी कि यन्दरोडी सपर 
सेना सुद्र उ पार (किनारे) उक धरा गई है 19 तव मंत्नियेति एकमे ख्या कि || 
$ जो योग्य सञाह हो सो को, तब स मत्री रसे श्रौर कशने रगे दि सुप होरे { 
$ जिते सुराघुर तव थम नादी © नर वानर केहि ठेते प्राहं 1९) § 
जव श्र पते देदता श्रौर दत्यो वर्मे रर ख्या ठष्सोङ्ख क्लेश ही शटी 
शरा, ्रव य मतुप्य शोर बन्दर किष गिनतीमे हैः जो इनङे हिषे सलाद की जाय ॥९॥ 
दोहा-सचिव वेय गुह तीनि जो, परिय यों भय श्राश | 
राञ ध्र तन तीनि कर, होड वेगी नाश ॥२७॥ 
श्रीगोशवामी तुरपोदापजी कते है कि मंत, वै, गुरू, यदि ये तीनो भव ¶ 
थवा किप लोमॐे वश्च होकर मनमा्रनी ( उड़ः सोहातौ } टं तो राज्य, शरीर 
शरोर धमे इन तोनोक्ना शघरह नाश हो जाता ३ ॥३७॥ 
# सोद रावण फं वनी सहाई  श्रसतुतिं करदं सुनाई दुनार ॥९४ 
9 श्रवकऽर जानि विमीषणु श्रादा§ भ्राता चरण शोर. तेहि नावा ॥२ 
वी उर पोहामरी रावणङे यशं साया कर रही है अर्थात म॒न््री रव मत्र { | 
एढने प्र सुना सुना कर गाश शी स्तुति कले रै ॥ ! ॥ देता समय जानकर वहां ५. 
विमीपणजरी श्रये श्रौर राणक दष्णंको शीश्च नवां कर प्रणाम किया | 
पुनि शिर नाई वेडि निजञ श्रासन  बोक्ला चचन पाई श्रनुशासन ।३॥ ( 
१ जो रपाल पड मोहिं बता मति श्रनुरूप कौं मै ताती.॥४॥ 
दिमोपण शीश नवा कर शपते श्रा्तन पर बैड गया श्रौर रावणी भ्राजा पाढर | 
छ कहने गां ४॥ कि हे दुवा भ्त, जो श्राय सुकते पडते है तो रे तातन 
श्रपनी बुद्धि श्रनुक्‌ कहता ॥ 8॥ . { 


| न. श्रापन चादौ. कट्याना ® सुयश दुमति शुभगति सुखनाना.॥५॥ ई 
। न. कक 
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. % घुन्दरांड सरीक ¢ [९५1 { 
तौ पर-नारि लिलार गोसाई % तजौ चौधि चन्दा परी न्प 

भो श्राप प्रपना कस्याश्‌ सुदर यप्र मति ्ौर अषौ गति शरोर नामां प्रकर ९ 
के सुख चातो परार स्त्रीक भादीको चौय करी षन्रमा रे समाप त्याग दो | ए 
चौदह भुर्न पक्ष पति होई ¢ भूत द्रोह तिष्ट निः सोई॥अ 
गुण सागर नागर तर जोर 8 श्रल्प लोम भन्न फरै न कोठः ॥८॥ 

चाहे चोद भुवना माक्िक हो पएल्तु पराणीमातरते वैर कटने पर वह उर ९ 
गकं समता श्रथवा' जो चौदह सुशन रा मारि है उतते वैर एमे एर कोई व्च ९ 
नही पदता ॥०॥ जो मनुप्य बदड़ाही णी श्नीर चुर हो परन्दु यदि दह थोडा मी ९ 
छोम एर तो रते कोर ्ररछा महो फटता ॥ ८॥ 

शोदा--क्ाम क्रोध मद्‌ लोभ सथ, नाथ तरक कर पंथ । 
, सब परिहरि रघुवीर पद, मज करहि सदुप्रन्थ ॥ ३८॥ 

ह नाय ! क्षम, छेष, घमंड, रोम ये षय नरफके दैनेवलि मागं रै दस क्रत 
9 हृदे छोड एर श्रीरामवन्दनी क चोका मनन करो मैदा 9 शर्े शथे प्र द्‌, 
‡ श श्रादिर कह रटे है ॥ ३८॥ 
$ ५ ` शम नहिं नर भूपाला ¢ भुवनेश्वर कालु फे काला ॥१॥ 
हम श्रनामय॒ श्रज भगवन्ता 6 ध्यापक श्रित श्रनादि श्चनन्ता ॥२॥ ९ 
१ ए तात्त | राम घांसारिक मरुष्य घथवां राता नही) वे तो संसत मारिक ९ 
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है भजित दै श्रीर उनका शादि त नही है ॥ २॥ { 
- गो द्विज धेन देव हिताय ¢ छपास्तिन्धु माहुष तद धारी ॥२॥ 
‰ जन. रंजन .भंजन एल बतु % वेद धमं रक्षक सुर॒घाता ।७॥ { 
‰ . ३ र माद, वी श्र देवताश क हितकारी दये सुद मुष्वमा सप ¢ 
धारण कि 1 २ ॥ वे मको श्रानन्दर देने, दुष्टे दरक नार केवाले, 4 
वद्‌ शरीर धमरे बचानेवे धरोर देवताश रक्षा करनेवाले है ॥१॥ 
ताहि बैर तजि नाद्य प्राथा ¢ प्रणतारति भंजन रघुनाथा 1५ 
¢ देहु नाथ प्रभु कद वैदेही 8 मजु राम विदु फाम सनेही १६॥ ९ 
¢ देवे.ृषाल रघुनायलीको बैर सपाण कर गाथा नवादये, परयोकि े शरणागत 
¢ की रका करनवारे है ॥ ५॥ सो हे नाय | उनकी सीता उन ५ रर जो राम. { 
श्र दिनां'मतब ठ दूसरों एर दया कनैवारे दै इनका भजन्‌ फरो ॥ १ ॥ 
शर्ण गयेश्रसुः भ त्यागा ® विश्वद्रोह ठृत श्रध जेहि लागा ॥७ ह 
२७२ ७ ८4 क ८२८८०२८२ ८393 9 75629 ८26८3 9 ८39 


(~ ~ 9 ~ 6 


# वमि 0 7 कथ (थ क 7 7 मिः 
६ { ८३६] % तुलसीृत रामायख श्र | 
क 
४ जा नाम त्रयताप नशाबन & सोद्धमुधरगर सशुभिजियरावन ५८# ‹ 
% शरण जाने पर श्रीरामचन पेते मदु्यञ्न मौ त्याग नदं करते जिसको सार | 
संसाप्सि वैर करे षा पए गादौ ॥७॥ श्रो निका नाम दृहिक, दैविक, \ 
मौतिक तनो पापका न करनेवाला है हे भार रावण ! ददी प्सु एषी एर प्रकट । 
४ है, इसको हमें दिचार के देतो ॥ ८॥ । 1 
6 
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दाहा-षार दार पद्‌ ठग, विनय करां दशशशीश । 
परिहरि मान मोह म, भजडु कोश्लाधीश ॥ ६९ ८ 
ह साद राद ! मै यारम्बार शापे चरणो रर शिर रलके दिनय फरता हं कि 4 
धप प्रतिष्ठा, मोह श्रौर श्रहंकाररो छोड कर श्रीरामचन्द्र नीक भजन स्ते | ३९ ॥ ( 
दोहा-मुनि पु्ट्य निज्ञ शिष्य सन, कटि पट यह यातत । 
तुस्त सा मे तुम सन कदी, पाई सुश्रवप्तर तात ॥ ४०। 

- पुरुसत्यमुनि श्र्याद्‌ ( वाशा ) ने श्रषने शिष्य दवारा यही वात कला भेजी है 
सो हे भाई ! भ्र्डा समय पाकः मैने शोष ही धापएसे कह सुना ॥४०॥ 
मादयषन्त यक्तं सथित्र सयाना ® ता वचन नि रति सुख माना ॥१॥ । 
वात श्रु तव नीति विभूषण & सो उर धरु जो कदत दिभीपण्‌ ॥२॥ 

चदं पु माद्येत ताम वडा चतुर श्नौए इदधिमान मंजर वेड था, वह विमी- 
९ग फ दचन सुन बहत ही प्रसन्न हु श्रर हृद्यतरं सु माना ॥१॥ शरोर रावरदे $ 
कहने ठग क्कि ह तात ! तुम्दारा माद वड़ा! नीदि-धिरोगणि है, श्राय उदी वात 
हृदयम धारण कते जो विभषण रहता हे ॥ २॥ 
रिपु उक्ष कषत शठ दोऊ ७ दरि भ करहु इष्टा है कोठः {8 १ 
माल्यवन्त गृह गयड वहोरौ € देऽ विभीषण पनि ` फर .जोरी ॥४॥ ! 
एसी बात सुन ऊर रावण शऋधय होकर कष्टने खया श्चि ये दोनो परल 
; भरी उड़ा कर रह ई श्ररे कोड यँ हे ! इनको निक्षारु कर इर वशर नहीं र देते { 

४३ रा रावरङरा कोधयुस्त वचन सुन मास्यवन्त तो उ इर श्रपने धर घडा गया 
४ परन्तु विभीपण फिर हाय जोड़ कर छने कया ॥ ४ ॥ 
¢ मति छमति सशरके उर रहई & नाथ पुराण निग ९ श्रस कह ॥५॥ ९ 
8 जहां सुमति तहं संपति नाना # जहां कुमति तर विपति निशाना ५६॥ { 
९ कि हे तात { चेद पुराण शस्त्र पेता कये है कि सुमि श्नोर. ति पमी ॐ १ 
‰ षयम वा करती हे ॥५१ परु जह सुमति होती है बहा नाना कारको संपत्ति 


४.१७ धवी ६ भ्र जं डति इदती दे वहं शमं विशति. हो भत हे ॥*६॥ इ 
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॥ ४ तव उर कुमति धी वरिपरीती ¢ हित श्रनदित मानः रिषु प्रीती ॥9] 
' 9 काठ रग्नि निशिचर कुं फेरी 9 मेहि सीता पर प्रीति धनेरी ।८] 
प्रापये ददप तो ऽतप कुमति बी र निषे रण श्राप वरहो शु भरौर 
शूको मित्र समकते ॥ ५ ॥ पयो पष्ट सीता निराश $ सपे परश्यस्पः { 
रग्नि ¢, ऽपी यी एए परपदे पदु प्रीति ६॥ ८॥ । 
द्ा-तात चरस गि मागर, सहु मोर दुलार । 
सीता दीनि रामर, भ्रति दित हह कुम्हार ॥४१॥ 
हे तत! थे थापे वण पट्‌ फर यद सौपा श्राप मेरे दुरार (छ ) 0 
ट रपिपे ® सोता रमयनद्र्ो एटीया दोनिये, धसपर पापका वहुरक्षे भला हेग 
} शुध पराण भ्रुति सम्मत पानी ¢ फी चिमीपण नीति पलानी ॥९॥ 
¢ सुगत दशानन उढा रिसा लल तो भरु निकर चलि ्राहार्‌ ( 
$ यथपि भिमोपाने येद पुराणे षु चतुर पटिोके सपान नीति श्रादिक ¢ 
2 वंन कौ 1६ पटु हून यतो सुन फ राप्रणश्नोधित्र हो इय शरीर ने सगां 
किदे! कापोता मिते मौत भप पीप भागं टै ॥ २॥ 
{ कियति सदा शठ मोर कियावा दिपक पश्च सदा तों भावा 10 
‰ कटसिनलश्र्फो जग माही ¢ भुन बत जेदि जीते हम नादी ॥४॥ 
$ रेप] घा पुमे निशाना रा श्रः वुमे वरहा पक र्धा माहूम होत्र 
& 7१ रे दु] य यात स्यो मी कता डि सारे पेता रौन बली हे तरिषको 
ने श्रपनी युना बे मषी शीत छिया ट ॥४॥ 
: मम पुर घप्ि तेपसिन सन धीती & एठ मिलु जाई तिनि कहु नीतीपा 1 
¢ श्रस कटि कीरिं चरण परदारा 9 श्रु गहै पद्‌ बरहि धारा ॥६॥ | 
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¢ रम! तमे भार्म रहकर उन तप्येते . पीति रतरता ई 1 भव्ा 


$ प उदि जस भिर श्रौ? टन्हर टो यष्ट नोति हिघाना ॥ ५॥ रेषा क क 
; कवशने विभीषण छाउ मारी परु इते एर भी यद्धिमान | दिभीपण रषद ( 
^ चाण टो पष्ट ॥ ६॥ १ 

7 छ सन्त फौ भै धड़ा 9 मन्द्‌ करत जो करं भलाई ५) 
$ तुम पितु सरिस मणे मोहिंमारा ® राम “भजे हित होई तास ॥८॥ 
0 ~ तंज कते हे पावती! संतमदप्ो की यहो द ह कि जौ मदुप् 
वमे तथ बुरा मीरे तो पे उसे साय भरा क्षे छते द ॥ ७ ॥ दिभीपण 


\ वे क हे तात ! पप टभारे पिव ढे समान है, ्रापने सुमे मारतो चचा 71 
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१ का परन्तु रामवन्लीे भजने ह धारक मर होगा ब्रन्यया नदीं ॥ ८ ४ | 
‡ सचिव संग लै नभ पथ गयङः & सबहिं सुनाव कहत श्रस भयऊ १९१ { . 
‡; रेता ष्ट विभीषण अपने मंन को हाय ठेर श्रकाए मागं द्वाद चसा 
† गया वोर जते समय इश्च प्रकार क गय! 1 ९॥ 
१ दोहा-रापर सत्य संङदप परभु, समा कारवश तोरि । 
$ मँ रघुनायक शरण श्रव, जाडं देहु जति खोरि ५४२ | 
छि श्रोरामचन्दजी सदी प्रविक्ता करनेवाने हे भर तुन्दी घमा का के वश 
{ म है प्तो वपर रावन्दजीक्षो श्रयमे जाता हू, श्रव सुमे कोट दोप न देना ५६२॥ 
# श्र कहि चला विमीयश जबहीं  श्रायुहीन मे निशिचर तवहं ५१५ ॥ 
§ साधु श्रवज्ना तस्त वानी & कर कत्याण॒ श्वि कर हनि ॥२४ 
देषा चचन कट्‌ %र निस समय विमीपण बहास शा उशी समय सार § ` 
् निशादर श्रायुसे हीन हो गये ( उनी रत्यु का मय निकट आ गया) | १} 4 
$ श्री महदिवनी कहते है $ हे परादंती ! साधु पुषा क्षं चनु करना एद कव्याय १ 
का तय केवला है ॥ २ ॥ 
\ रावरा-जवहिं विमीपण त्यागा & सयो विसव विदु तवि ्चभागा १३॥ 
¢ चकेड पि रघुनायक पाहीं & करत मनोरथ .बहु पनमा थ 
$. जिष्ठ स्मय रादरने विमीपणणो दस्त भकार त्याग द्विया उसी समय वह 
४ सेजदयीन शो गया ॥ ३ ॥ दिमीषण भरसन्न होकर श्नौर नाना भरकार ॐ भनोरय अपने 
हृदय सें फरता हुशा भोरमचन्दनीके पात चरु दिया ५४॥ 
¢ देखि जा६ चरण जुल.लाता # श्रवस मृदु सवक सुखदाता ॥५॥ { 
% ज्ञे पद परसि तरी ऋपि नारी & दण्डक पावन कानन चारो १६ ¶ 
2 विभीषण श्रपने हदय में दिवार फप्ता-है किम भाल उन कमलरपी चरणां 
टो ददु गा जो छाल कमठ ढे समान कोमठ है शौर मक्ता सुद देनवारे १ ५५४ 
॥ जिने चरणो का सं नेसे गोतम ऋषि की स्त्री श्रहिल्या इर गई ओरं जिन 
चरणो से दंढक यन के रहने वरे पदिव्र शे गये | १६ . 
४ जे पद जनक खता उर छाये © कपट ङग संग धरि. धये ¶अ 
¶ हरउर खर सरोज पद जोई9 श्रहो भाग्य म देवव सोई ॥८ ( 
र सिन उरणाद्म ध्यान ीनानदीजी क्य! करती है भौर जो घरण इपटरूपी 
सके. साथ दोढ़े ये ४०] नौर जो चरण शीमपदेववीदे हृदयसूपी ताछ्बरे कमर 1 


$ सूप ई भ 1 भरे बदरे मा है क्योकि शान मे जाक उन्ही दरो को दें गा॥०५| 
चज सजि 30 3 त 993 0/2 ऊक 1 


१, ६. १, 





गः को वयि 


नटे 


[रीथ अग्मिक्यर्थ-ज िषकिः = -के के 


~) "पते 


4 कक दिवि वदि 


धी >» > 


५1 
९ 99 हद 7 च द (0 क द स = 9 9 0 - ^ 


(= % सुन्दरकांड सटीक श्र [ ८३६] ¢ 
। दोश जिन पायन फर पाटा, भरत रहे मत ङाय। 1 
। ते पद ध्ाञ्च धिलोकिह, इने नयनन श्रव जाय ॥४३॥ 6 
४ भौर मिन एसपी चो ह सटा की सेवा भरनी भन उवा सका ( 


| ऋते हे भथव्‌। मन साये ते है भान मै हीनेतोति उनकर्यो को देषगा१४२॥ 
‰ यहि बिधि करत सरम विचारा 9 श्राय सुपू सिन्धु के पारा ॥१॥ 
 कपिन विभीपए भावत दैला & जानेड कोड रिपु दूत विशेषा ॥ २॥ (| 
( इ भरन्नरसे विभीषर प्रम के ताय विचार ता इभा शधरता से सपद §े § 
¡ र ॥ ¶॥ 1 मे विसीषण क्षो भते देख ए षट जना कि को भैरो 
टूव भा रहा ३।३॥ 
( ताहि खि कपिपति पहं भ्राये ¢ समाचार सव जाई सनये ॥२॥ 
कट सुग्रीव सुनिय रघुराई ¢ श्रवा मिन. दशानन माई ॥४॥ 
1 .. . बानर छोग एते वी उरा कर पुरीव § पात पये भोर स सव कषमाचार 
1 कट सुनाया ॥ ३ ॥ तब सुप्ीव रामरेन्दुजीढे पाव जाकर कहने को कि दै नाय ! 
एवण छा भारे पसे भिदने भायां है ॥ ४॥ ¢ 
‡ फ भरु -खला वूभिये काहा € कै कपीश सुनहु नना ॥५॥ 
¢ जानि न जाय निशाचर माया 9 कामरूप केहि कार श्राया ॥६¶ 
9 त 
१ साट रै } ठम सुभ्ोष इषे रगो कि ए नाय | सुनिये ॥ ५ ॥ निशाचरो शो माया { 
॥ ध व भ न जने यह दृष्ठानुकषार सूप भारय शनेवारा र्षषं यषा 1 
{ क्वि का से भावा है ॥ ६॥ 
भेद हमार लेन शट श्रावा & रिय बधि मोहि श्रख भावा ॥७ 
2 सखा तीति तुम नीषि विचायी ® मम प्रण शरणागत भयदासी ६५४ 
{ के धेत हू दा है सप एं प सद ते भया ह इ शर ( 
१ शते पाम रना चाहिये ॥ ७ ॥ यह पुन घरपर ने का कि हे मित | तुमने ( 
‰ ष नीति' तो दीक तौ विचारी ह एल मेय तो भख यह द $ म शरणागते का 
१ इद द्र शष हं ॥ ८ ॥ 
४ सुनि शरभ बचन हं हलुमाना ९ शरणागत वर्षल्त सगवाना ५९॥ 
१ देसे भीरामचन्ली ॐ बधन सुन दनुमानूजी बहूव भसन्न हये भर यष्ट कसे 
हे ढि गवा षरे ही इया भर शरणागत फी रक्षा करेवा है ॥ ९ ॥ ` 
दोहा-शप्णागत क जे वजि, निजञ नहित श्रनुमानि। 6 
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‡ 
1 
{ जो मनुष्य भरपने श्हितत.को विचार कफेशरण भये ए मदुष्य को याग देते ¢ ' 
9 हे वे मतुषय^दे ्ी नीच शरीर पो से भरे हुये ह, उने देखने से भी पाए र्गते ९ ` 
की संभावना है॥ ४४१. ~ ` , ` 4, 
कोरि धिप्र बध छाग जादी 9 श्राये शरणं तजो नहि तादी ५१॥ 
¢ सनमुल होह जीव मोटि जवी ७ जन्म कोटि श्रध नाशो तपही॥२॥ € . 
$ श्रीरामनी कते है किट भित्र सुपीव,| यदि किती मनुप्यको करो परह ( 
9 हत्यां का पाप सगा हो, यदि येका मनुष्य भी मेरी शरण मे रावे तो से स्याग । 
नहीं सकता ॥ १ ॥ क्योकि देते पापात्मा जीव जिस मय मेरे सन्भुख श्राति है शी 1 
समय मै उनके छरोद जनम फे पात दर र दैत हू ॥ २५ - , 
‰ पापवन्त कर सहन स्वमाड & भज्ञन मोर तेहि भाव न. षाड ॥३॥ ( 
¶जो पे दुष्ट हदय सो. होर & मोरे सन्मुख. श्रावं कि सोर ४ } 
पापी मलुप्यो का सदन ही यह स्वभाव होता दै फि उनको मेरा भजन भरच्छा 
१ नहो खता ॥ ३ ॥ रौर दे मित्र! जो तप्य द्वय होत यावे मेरे ससुत 
भरा सकते १ कदापि सही, श्रतएव यदि विभीषण भी दुरात्मा शोत तो वह मेरे 
सन्युख कदापि न श्रता ॥ ४॥ 
$ निल मन.जन सो मोहि रावा ® मोहिं कपर उल छिद्र न.मावा ५५ ५ 
मेद रेन पठषा दशशीशा ® तवहं न कटु मय हानि कपीशा ॥६॥ 4 
जो मनुष्य शुद्ध भौर सशचे हदय के है वही सुमे पिय है। शुभे कपी श्रौ देपी 
मसुष्य श्रच्छे नी रूगते ॥ ५ ॥ हे सुग्रीव [ यदि रावण ने उसे मेदरेते्ोभी { 
% भेजा है तव मी इछ भय भरर हानि ङी वात नहीं है ॥ ६॥ 
४ जग मं सला -निशाचर जेते € लवण हनि निमिष मरै तेते ४अ 
\ जो समीत श्रावा शग्णाई 5 रखिहौं ताहि प्राण फी नाई ॥८॥ 
9 क्योकि संसार मे नितने रक्षस है रकमणजी नदे पर भर मे मार सकते. 
९५५७॥ शर यदि बह उर के कारण मेरी धरण भे प्राया है तो मै उते श्रपते पराणो 
9 ॐ समान प्यारा सममूगा॥८॥ 
) 
9 
1 


+~ 


॥ ~ ~ 2 


| 1 कथय अभयो जिगेः ण्वि 


दोहा-उभय भाति ठै. श्रावह, ईसि कह कषा निधान । ' य | 
जय कृपालु कदि- कपि चठे, शरंगदादि हतुमान ॥६५॥ 
सो चाहे दह भेद हेते आया हौ भरयवा शर मे पराया हो दोनो ह पकार से § 


इसे रे श्ाभो, एवा बचन.ईष.कर श्रो ने ह 
न सदनी ने कटा । तव अंगद्‌ श्नौर नुमान्‌ ¢: 


[च 






॥ 
कषे १," ^ ५ ३३५ भेद, ९५ ग ¶ शेम {१८०६५ ५१, त" ५११६, ७१ ५१५१६ । 4५ शक 


५१ 4 सुप्यरफाड सरीक धर [ ८५१] 


भादि अतर प्रएम एषे भत ए पणे पिप्प पीतो भ शष ्त॥ 
{नपस प्रणी भषा पिषत्त छथि करि समात। । 
फी पतत त्राहि पति, प्पुषुपिषेपि जषपत्‌॥ ४६॥ 
एष पदी पपी फो पोतसाण एणा फे सदिति पिपा फो पीरमतश्रभी 1 
के पापे हाये, एकतो भताकिषो पेते फाति अ पापश्रण ट धीर प्रणा 
$ का भौर भप पो देत कषर्क हष फीत ते गपा ॥ ६६॥ | 
¢ सद्र पहि पामे पररि पार 6 पते ज रयुपरति फरपाषर॥१॥ | 


। ~~ +# 


प्रि ते पभ पोर भातो छ मथना एण पै प्षा॥९॥ 
हप कदरे श्षे धद्रफे तथिप परफेष्यप्यातको पे रह एवाकार 
प्ररापरोगी पिसौामाप पे ॥१॥ पसे परती पे पेता भागमुस्पी पाग पेष 
दोषो भात फो पत ॥९॥ 
। (रस एपिधाप पितेषो $ से हिरि एकलः प्रत पे्री॥॥ 
शुज प्रलंपर पारण पौत्त $ एवात्रयात पुषुत येपगोत्य ॥9॥ 
पिर शोभापाम पीरााण्नोजीपो पेत फर सापे ममा भीर्‌ प्रपी एणा 
ह रणको शोभा देतो एता पद पतेर एतपया निपको पवी मपरं ¢ सप 
] का एमाय मिक रेव हि एषा मिक पतर ६ चीर एषणाके स इते | 
कोहर प्रसेवे ॥४॥ ( 
५ प्ति पप श्यायत उर सोहा # प्रनत प्रमितसयत एषि मोप ॥॥ 
शयम्‌ पीर पूतरपरित प्रति गाता 9 उर्धटि पीर पा पपरता।॥६ 
पि पात निषे उयप्र ए चीर विष हुव रुत तपर शेतां 
‡ दग पपेषो गोपिति फरवाली ह ॥५॥ एषी परो पूत परतप प्प 
५ पीर रताति हो णमो भष पर ह पष पय्‌ तत्तम एतं फा ॥६॥ | 
1 निभिय पेश जयम सुर प्राक ताथे एषात पर पत्ता॥भ ष. 
सदस पाप य पास ददा $ यथा सद्रकदितत प्ररमा ८ 
। ए देवता एणा पपेवले एप पोरा | मेत अणा निक्षाष § 
| पे प भाषे सैर सवय फास दु गारे त रकषपी रतैरी एमाष | 
{ 


न वत्यै श्ट व चः ग्किक-ः क-म 


य श 


धोहा--धयण पूया एति धरं, पयु गैन शव भीर्‌। 
दाहि प्रादि शरारत एस, शर्ण सप पापीर।४५॥ 
संसारे हष (व पएतेषते मारुता म फणि धापा पष पन 
93399 दय ४ से ८४ 3५ 49५१ ।७५॥ चेक छती प ५४५५, 1 


हसे पथ पारद धित कार स्ठ्कफौ पपिर षपता दे ॥९॥ / 


स 
‰ तुटसीरत रायायर ईः १. 


ख श्राया हू जज श्रापए चरणाग्तक रक्षा करनेवार श्रार सुल देनेदाने ह श्रद्द | 
दुखं दूर व्रवेवाले कग श्राप मेरो रक्षा कौले ! रक्षा तयि !॥ ७ ॥ 
श्रस कहि करव देशत देढा& तुरत उदे प्रमु हष विशेषा ११४ 
दीन वचन दुनि प्रमु मन मावः € मुज विशा गहि द्द ङयाचा १२] 

पेमा कई कर 9िमीश्सो दंडवत करत इष्‌ रेख श्र रामच्न्दज तुरन्त उषे श्रार्‌ 
५ उनञे ह्य मं कड रिदष हद गत्व दशर ॥९॥ चिभीयस ढे दोन दचनण्युकं १ 
& मनभे वड अच्छे रू दप कार्य उन्होने दिभीपणश्चे चरपनो शिशा सुतरा षे 
ट हइ्यमेलनादल्यि7२५ 
| श्रदुन सहित मिल हग श्डारी @ वे वत्‌ भकगमय-दास १३४ 
¢ कह ठंकेल सहित परिवाग € कुशल ङहोहर वास तुम्हारा 18४ 
वपते राई च्छनण्के सहित पनिरूकर वे नीप पाठ वेठा डर भक्तोके भय ! 
{ को र सेवर शनोप्यचन्रन इस पश्र चन गोड ॥६॥ ह खंच्के राना कदो 
हुम अपने परिवार षष्टिक वठ से ता हो क्योरि तुण्दारा धसस्णन दुद है १॥ 
खल यंउत्ती वश्वहु दिन राकी सा धमं निष्हे केदि मती 1५4} 
स्ना तुभ्री खद रीती डश्रदिनयतिपणनयवश्रनीतोगद् 
पत! तुम रात दिन दुष्यौके साथ निवास लते हो दुम्डाटे शर्मा निः 
ए श्ोता हे ५ मै ग्ड सुच रीति नान्ता ह तुम नीतिं पड़ स्वर 
रात नाव दछ्न्धाव का नहीं है ¶ 5॥ 
ठ भल वाक्त चरक्त क ताता & दुष्ट संग जवि दे विधात्ता ॥॥ 
श्व पदं देखि कतल रघुरायय ® जा चुम कीन्ह जानि जन दाया 1८४ 

हे नित ' नरस्का रदन्य चच्छा हे परन्तु विषा कमो दुष्ट स्जुष्य दा सप 
मदेवेदर्मानिंद्ण्ल रहै !१ा पपे रडन र्न विसि पण ङे छिद साय श्वर 4 
शापे हुन चर्णारववे दृगन सद श्र हे जे श्वाप्रने दाम ज.नङर दणड] | 

दहा-तव लयि दशल न जीष उह, सपतेहु मन विश्राम । । 
ज्र छनि सजत न राम कटु. शाक धाम तत्ञि काम २५८१ 
हे नाय} ठस समय तक जीत छो ठभ इर्त प्राच नही होती शरीर छन ३ 


स जी घागन दही निस्त = त वरह थो तर पिप्य दाघनान्नो छो टोडर ९ 


श्राप मनय नदी कत्ता ५ ९८ ॥ 
ह [+ | 


ठद लम उक्त हद्रय खल चना € लोभ मोह सत्व 
रपं 


+ ४ । 
1. 
ू&‡ ५ 


+ १०१ १ 
८ ' 1 


[1 10 


क + 0 + क + + क, श 0 ह 0 


¢ ५७ च 


है 


त्‌ अ + 
| 
८९५ ^. 


~ छ + क क 4 १ 2 पा 1 `क _ ~ द सा 1 १ 
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सर मद्‌ नाना ४५४ 


१० 


1 


\। 
मक 


:जश गि उर न वसत रघुनाथा & घरे छप श युक्त कोड भाथा ५२४ 
11 


4 


णाक 


| £ सन्परकाडसरीक र - {८४३1 { 
1 1 क 
} भोर उप्र समय तर माना पर्न घर, ए लोभ, मोह, अभिमान, सपमा ‡ 
भादि टपयतेंनिषरापकणे है| 1 ॥ जर तभराप धुप वाय भदित 
! तक धारण शये हुपे हदषमे गष मी एते ॥ २॥ । 1 
ममता हिमि< तसु धिपारे 8 पग द्वेष तू सुला ।३।.१ 
¦ तश्र गि वमत जीव उरमाहीं 9 जव छि पभू प्रतापररि नाही ॥9 | 
) श्रीर्‌ यह मभतास्मा ग्रधडार शरीर जवानीरप रात्रि रागेण इश्च के 1 
भख दृनवानी ॥२॥ उती समय तङ हदय श कत हे ग्र्तह प्र प्रतपरूपे { 
। धुप (द्मे उदय नही हेता श्रथाद्‌ घा परतापते ये सव नट हो जति है॥9) १ 
¦ श्रव भद कुशल ग्रे भय भारक देति समपदं फपल तुम्हारे ५ 
, ठम कपाट जापर भनुना # ताहि न्याप त्िविधभव श्रूला॥६॥ | 
) हे नाध | श्रव घाप कपर श्वरूगी पणो ॐे देखने से सव पला कुकर ्‌ 
¦ शौर सवर भय दर धेगयं ॥ ५ ५ श्रा निके उपर दया रतै टै उे यह सोतार { 
+ 
6 


स्क न्द ~ 


च न 


तीनों प्रकार फे शुर प्रयत्‌ दृष्िक भोति पाष नदीं साते ॥\॥ 
मे निं्तिचर श्रति श्रधम स्वमा ® शम श्रावण कोन्ह नहिं कराड ए 
 जाशुरुप पुनि ध्याने स श्रत्रा§ सो प्रभृ हरिव मोहिं लागा ५८॥ 
म निाचारह शरीर मेदा समाः+ पडो नोच मने कहे शुम पमी ष्मो 
नही किया ॥ ४ ॥ परन्तु जित प्रभ हा रूप युजेलोपकेष्पानमें भा नही अव 
एसी प्रमु ते प्रसन्ननाप्रवक सु दर से रण हिया ॥ ८॥  . 
 दोक्ष--्ररो भारय मम श्चि शरि, यम कम सुल पंत।८ 
देखेडं नयन विरति शिव सव्य युगल पद कंन ॥४१॥ 
सु फो रि दै) धषु को कृपात अ मेरा भाग्य बदा अ्रपार है 
पयोक्ि भाज मने उन चाण देवा तिकजलोसेतरा पया पररम्हादरेवतो धवि कतेहे { 
हुन सला निज कहं सपाड & जान सुशुडि शंम गिरिजा ५.१५ 
जानर होय चपवर द्रोहो ® श्रव समय शस्ण तक्ति माहीं ॥२॥ ! 
रान्य फते है मि हे भित्र व्िभौपण ! पुनो, शरयना स्वभात्र तुटरं यता 
ह निषे क्षुद शरीर महादेव पाववोजीश्रच्छो तषट नानते है ॥१॥गि जो महुष्य 
कारे पफ प्रायोवत्र डा यैत हो शरोर एड उनते इए कर मेरी शप धावे ॥ 1 
ठि मर्‌ मोद कपर. छ नाना $ कपौ घला तेहि साधु समाना र 
जननी जनक वथ षुत दासा नन धन मवन षुह्टरं परिवारा ॥४॥ 


ठो म उ प मद्‌ मोह, शष शरर छक दुर क! दे भित्र ! उपे घाधु के मान 
1 का~ 0 क १ क 11111 
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५ 
= स. 


५४ (111 य ८८८6 प 1111 


प 
|] 
# 


व क टै द .1 


3 
1 
93 1 
2 श्डक्मषरताद ३ 1 नौर जो मनुष्य, माता, पिता. भाई, एत्र, -स्नी) शरीर, 
‰. अव धर ्रर श्च्छे मित्र च परिवार छदि ॥ ४ ॥ । 
} श्पफे पपता तग बटोरी & मप पद मनहि बाधि वर डोरी ॥५॥ { 
छमदर्शी इच्छा कदु नाहीं 8 हषं शोक भय नहिं मनप्राह ६ ॥ 

दन दके ममता { रम ) रुपी पूते को बट कर ररी बनावे श्रीर ` उसते मेर 9 
अरयो मे सनको वाध दे शरथात सवते परम चोद्‌ मेर ध्यान इरे ॥ ५ श्ररजो | 
मदी १, जिन्दर किसी भकार की इच्छा नष्ट है, जिनके हदय में इषं शोक भय 
ड मी नहीं दे ॥ १॥ 

ख सज्जन मम उर वस कैसे & लोभी हृदय वसत धन जसे ॥७ 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे ® धरौ देह नदिं आन निहोरे १८ 

देसे दञ्जन मेरे हदथ सें कि प्रकार बास करते है जेते लोमी पुरुष ॐे हृद्य 
मे जव वाषष्टरता है ॥ ७1 शरोर हे भित्र! तुम्दारं रेते संत सुभ सदेष प्यारे 
प्ते, भ नोर रिपी ॐ रये देह धात्ण नहीं करता हु रथात्‌ उन्हीं सन्तो ॐ 1" 
श्विये वतार रेता हं ॥ ८1 | 

शेदा-सगुण उपासक परमहित, निरत नीति दढ नेम । ई | 
ते नर प्राण समान मोहि, जिनके द्विज पद प्रेम ॥५०॥ 
शौर जो सनुष्य प्रम फे साथ सगुण स्प ढी उपासना क्तवा है । सोति ‡ 
शुर श्र मियम म दद्‌ है श्रौर मिना धादयणो के चरणो मे परेम है वे शुभ प्रणो 1; 
स्मान प्यार ह॥ ५०१ ॥ 
लंकेश सङ शुश ठोरे € ताते तुम श्रतिशय प्रिय मोरे ॥॥ &. 
वचन शुनि वानर यश्चा ® सक कहि जय कपा वर्या ॥२ { 
परीरामचन्धनी कते है कि ठे चिभीपण.! व्दारे भरन्द्र उपरोक्त सव॑ण विद्य. 4" 
‡ माद ह्र तुम सुभे वहत प्यारे साते हो ॥ १ ¶ दते रामच्द्रजी 5 वचन हुनर । 
खय दानरगण-कहने लते फि ह कनिघान { सयते श्रापकी जयहे | २१ - 
/ शुन विभीपस प्रमु की राणी 8 नहिं अधात थवणाभत उनी 1३ 
# यद्‌ दुन सह वाराहं दारा $ हत्य समत्तिन ण्य शच्रपारा ध 
ॐ दविमीपण एसी रामचन्द्र की यासी लो कान पन श्रमत के समान दै. सुनकर { 
श्त गद्ये ३1 भौर दाः बार रामचनदशी ङे दरणकमलों को ते है पर्न 
श्न मारी भरेम हदे मं नदीं समता है || ४॥ | 
> नह दव सचराचर स्वामी £ पणल्पाक उर श्रन्थ धथ | 
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उर फलु प्रथम वासना "रही %प्रमु पद्‌ प्रीति सरित सो बही ॥६॥ 
१ विभोपण फति किदे षर भके सामो! प्रण रे प्रन इएेवाले इदम ! 
‡ क भात जानतेवाले भगवाने ! सुनिये ॥ ५॥ परे इठ मेर ह्य मे दृ यी घो ¢ 
्ापे पर्णो ए प्रतिल्पी नक मे ट गई ॥ १॥ 
श्रय कृपालु मिज भक्ति जो पाठनि 8 देहु द्धा करि शिव मन भाव्रनि भ 
£ एवमस्तु कदि भ्रमु स्णुधीरा 6मागा तुरत सिघु कर तीरा ॥५] $ 
भ्रम टै एषह रामदन््री ! शरपनी वह पवित्र मकि जो शिवतरी फे मनषठे 
1 


क 


ष्टी गती है तो कृप कके दीजिये ॥ ५ ॥ रणधार ्ोरमचन्दजी ने एवमस 

क का समुद्र स्न एनी मगवाया ॥ ८॥ ( 
, यदपि सवा ता इच्छा नाहीं 8 पप्र थान श्रमोघ जगमा ॥९॥ ¢ 
& प्रसतक़हि राम्‌ तितकतेष्ि सारा € सुमन वृष्टि नम मई श्रपारा ॥१०) § 
$. श्रौर कदापि मित्र] यचि तं वकी इच्छा मठी है प्तु मेश द्थन { 
$ पहार में निप्फह नष्ट तेता ॥९॥ एका इट सभवन ने विभौएण फो रातिर 

४ क दिया, तव पराकाश से देवता रोग पूर वराने सो ॥ १० ॥ 
॥ पोहा--रत्रर क्रोध जु भ्रनर सम, सर्वास समीर प्रचण्ड । । 
$.“ . ` जश्त चिभीपण राखे, दीन्देड र श्रलंड ॥ ५१॥ ९ 
0 रण क्ा क्रोध ्निि फे सान या, स्वस प्रवद हप थौ ,उस भनि घ 4 
1 मरते इए विभीषण करो वचा दर प्ामचन्नो ने इते भरव एथ दे दिवा ॥ १४ 
4 
| 


सयः 


. दोहा-जा सम्पति शि रावणि दौनदं दिये दश माथ । 
सौ संपदा विभीषण, सङि दीन्द रधुनाथ ॥ ५९॥ - 
जो सम्पदा म्ा्वनो ने रावण रं दृशो रिरो शा बार्गान करने पद हीषी 
वौ समदा श्वीरमचदजी ने विभीषण को योड़पी भक्ति ॐ रिय सढुव ढे षाक { 
द/ र्च्‌ ह भति के वदे यह सम्पत्ति थोड़ी ह॥ ५२१ - 
{ अरस. छि भक जेश्राना% ते नर पशु धित पू विषाना ॥४ 
न्च जनजानि ताहि श्रपनावा ® ग्रमु खमावकपिङ्कक मनमावा¢२॥ & 
ते दया सु को छोड का नो मद्य दसत का मजन कते है वेबिन ९ 
| सीपपठकं पथु रि, थात्‌ इनमे शर थु म कोद अन्तर नदी ॥ १ ॥ विमौ- 
,‡ प को श्ना मक्त जान का राप्रचमुजीने श्ना हिया घो शयु का यढ प्वमाष 
† ब्ामरङुर शरो वदु ए व्यापि माहूम दषा "२॥ , 


त ६; 
पनि सर्वक सः उर्वासी 8 सथं हप सव रदित उदातो ॥३४ 4. 
| ६. वनि प 9 * ५.२० ०ददढ.ठ श ठ 9७ छरति ष्य 
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$ 
1 ८५६) % तुरुसीरत रामाय शरु { 
परत पचमी दित्स खगरी # सचिवन कियो ताय पुकारी 19) ¶ 
प 
९ 
॥ 





& बोरे वचन नीति प्रति पालक & कारण मतुत् दनुज कुल धारकः५॥ 
¢ पठिः सत्र जाननेवानि, स्के हर्य मे काम कातेत्रार, स्वरूप, सत्रे रहित, ¢ 
¢ उदृष्छीव देसे रामद्न्दुजी ने ॥ ३॥ हे? पञ्छगी ® दिन श्रपमै मन्नियो फो बुल 
त सिया ॥ ४॥ करीर नति पागन कनद राक्षत कुरुके ताश कनेक भि 1 
$ उयुष्य रप धारण एरनेवाले रामच्न्छजी वाल ॥ ५॥ | 
८ । स 4 

ए सुद्ध कपीश छंकापति दीय &केहिविधि उतरिय जलधिग मीरा +६॥ ¢ 
% सं उर `. मकर भष जातो ® श्रनि श्रयाध दुस्तर सथ मती ॥७॥ ¶ 
$ किदे धुपरीव! हे विमीषण | दे बी( वानर योधा | सुना, य घ्रधाई समुद { 
( किष प्रश्मर से उण जाय ॥४॥ कोक यद्‌ सर्प, सगर श्रो नानाप्रकार फी 

। | अर्यो से भरा है शौर सव परारसेवहुःही गराश्रीः दुर माहम होता है ५७॥ 

£ कह संफेश सुनहु रधुनायक ® काटि क्षिय शापक तच यक ॥८॥ 
४ यद्यपि ठदपि नीति श्र गाई ® विनय रिय सागर षटं जाई ॥९॥ ए 
1 तव विभीषण कहने रगे फि हे रामचन्द्जी { यद्यपि करडा समुद्रो को सुतान 
अलि तो श्ापफे वाणहीषहै॥८॥तो भी नीतिनां देगा शहा है कि पहले 

- महा से काम रवे, इस कारण सञुदञ पास चर छर्‌ हिनय करना श्चित है ॥९॥ { 
# द्ोदा-प्रमु तुम्हार कुल्युरु जकधि, करिह उपाय विचारि । ¢ 

बिनु ण्यास सागर तरि, सर मालु कपि कारि ॥ ५३॥ 

9 है नाथ | तुद ्ापन्न कुनयुर है वयो वह प्रापे हो पूयवश के राना 3. 
¢ छगग्डे प्रा ध लोदाटै, घतषएप्र सरवंश मे होने सारण श्राव्छा वशत श्वौर { 
1 शह हे घो वह कुड न छठ उणाय चतावेदीपा निमते विना परिश्रम टी सव रीठ, {. 


य 


र 


। ~+ ~~ 


% 


अतरो शी सेना समुद्र पार उतर जायगी ॥ ५३ ॥ , { 
खला भ्देड तुम नीक उपाईशकरिय दैप जो होई स्॥१॥ 1 
रन यह लखुमन मन भात्रा ®रामवचनसुनिश्रति दुल पाचा॥\॥ 1 
१ षष्ट पुन राम्चन्वजी ने कष्टा हे मित्र | शमने उपाय तो श्रच्छा ताया, यदि | | 
हशर सहायता फे तो सफल होगा | १ ॥ णन्तु यह समह रक्छषणनी हो श्रच्छी { 
3 गही गी, वह रामचनद्रजी के उचने सुन कर बड़ दुः हुए ॥ २॥ | ( 
‰ नाथ ९व कर कवन भरोसा @ शापिय सिधु स्रिय मन रोसा ५३॥ 
` $ सद्र मन कर पक शरधाराशदैव दैव शआ्लक्ती पुकाया ॥*॥, । 


५ आरके कगे फिहेनाय | दैश्वर का कौन भरोसा | मनसे क्रोध & सु 
मि । 


| 


५ 
1 
| 

\॥ 

५ 


1 0 11 
1, + सुन्दरकांड सरी ५ [ ५७} ५ 
की सुखा रीशिये] § ॥ काया पुष्पो ४ निरे हस्र एर तहत प ग्यक 2 
नो शानसी प्प टे ददर देश पुग छते है फि मा हेग ततो फाम पसं ( 
हा जाद भ्रस्यता नरी, णतु च्रग्नो पाकि पे शाप नी तेते ॥ ४॥ ( 
सुन¶ विहं शले रथु्ीरा ¢ पे क्ख धरहु मन धीरा +५॥ 
शरन इहि परम श्रतुत्हि समुफा ७ सद सोप गये रघुराई ५६॥ १ 
प एक्षप्णती का यट वठत सुम श्रणामचन्दणो हमा कदने जगे शि मा, १ 
। देवरी कणा. मनव धोएन र्वो | ५ ॥ पे एह हर लक्षएतीशो समक इर 
भरीरापनन्द्रनी धद ण गये ॥ ६ ॥ { 
॥ प्रथम प्रणाम कन्द रधुरई $ ठे एनि तट दमं उताई॥७॥ € 
जवि त्रिमीषण प्रमु पहं श्राये $ पा रात्रय दून पठे] ८) 
पले तो प्रभूते आरर सदव प्रणम किण ङि किनारे एड़श विछ 
करय गे॥ 3 ॥ जय दिनोपण धररापचनजोहे पाप चरे प्रापे उतो सपय पृ 
9 नं दूर मेने ॥ ८॥ 
¦ दाहा -सकछ चरित निन देतेड, धरे कपट कपि ३ह्‌ । , 
1 प्रमु गुण हदय सरदि श्रनि, श्छागत प्र नेह षणा 
उन दो ने भ्रा श्रौ प्रनपृटी न्द्‌ छादेह घरण श्न पष हान देय 
भोर श(णाण्त पा देता सेद दैव ह प्रीरमवन्ती ३ गुणो डो जाई मगही मन 
कने तमो 1 ५४॥ 
¢ परार वलानत शमर सुभाङ श्रनि सपरा ग विनरि दुरा ॥॥ ६; 
फफक दृत $पिन जद नन 9 निन्द वाधि कपिप्ति प्हंश्रान॥२ 
¢ एर रामजी फा गुणानुगद स्ट रूपमे छने रो, मार्‌ पम ॐे षपनेषो ९ 
{ छिपाना भृ गये ५१ ॥ तने फन्दुगी ने इन्हे णह्वन ल्थिाहियहतोवैरीढे ९ 
हूत है श्र! उन्हं बार का सुग्रीव ञे णपने धये ॥२॥ 
कह पूप्रीय सुनहु सय वनता 6 श्रग मंग करि पटव्रहु निशिचर।३॥ 
सुनि पश्र श्च्रन कपि धये ® वां धं कटर चह शरोर फिराये 1९ ‡ 
सष सुघोर रहने "योकिहे सत्र दन्दो! हून निशाचरो छोङ्िमीनश्िषी १ 
शमेन छ.क भेजो ॥ ३ ॥ सुप्रीष फे एमे च्म पुन बन्द्र रोग दौड १ शीर १ 
उत्प शध ङा सना डे चारो श्रोर पुशवा ५ ४॥ ९ 
यदु प्रशर मस्तं कपि लगे क®दीन पुहाण्तं तपि न त्याचे ॥५॥ 1 
जो हमार हर नास्ता काना € तेहि कोशलाधीणए कर श्वाना ५६॥ † 
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१ `श्ीरडन निशाचरो फो बन्दर ऊोग बहत पकार पे मारने रये यचा वे दीनदाषी { 

% कह इर्‌ चिति थे परन्तु बानर तब भौ इन्दं नहीं छोदृते ॥ ५ ॥ रन्त मे वे धडा 

हर कने छे छि जो हमारे नाक कान काटे ऽसे श्रीगधुनीयजी की कषम है 1 १ ॥ 
सुनि त्मण तिन निङ्कट वृल्ाई ¢ दया छागि देसि दीन्ह चुड़ाई ॥9॥ 

{| सवण कर दीन्हेड यदह पाती 9 लछमन बचन वाचु डुखधाती ॥८ा $ 
' हक््मणजीने यद सुन उन दूतोको एएस वुकाया, उनङी दता देल क्ष्म रजी ई 
फो दया श्रा इष कारण शन्धोने दव एर व्रं चुद् दिया ॥ ७ ॥ शरोर कहां 

ह दिटही सण हायते देना श्रोर उह ङ ऽनाशरते कना ® यह रक्ष्मणञे दित 
वदन है. एन्दं बशो ॥ ८॥ 

| दोहा -- केऽ सुलागर मूढ खन, मम संदेश उदार । 

९ सीता देह मिरु न तु, आ्रावाकारु तुम्हार ॥ ५५॥ . 

 श्रौर उष मूं रावरसे मेर यह हितकारी पदेशा जबानीमी कट देना कि रीठा 

॥ देकर जा मिलो. गी ठो श्रव तुमारी मौत निशट श्ागई है ॥-५॥ - 

¢ ठरत नाव लछमन पद्‌ माथा ® चने दूत वरत गुण याथा 18 १ 
कहत राम यश छंक्रा श्रय $ रावण चरण शीश तिन नाये ५९॥ 

दूते ऽतो समय क्षपणे च'णोकौ शीश नवा इर रामचन्द्जीके गुणानुदाद्‌ 
¢ वंन करते दए वल दिये | \॥ शरीर रामचन्द्रजी खा यश रास्ते में बलानि करते इए 

~ १ संका श्रये श्नौर रावणे ररयोको प्रणाम स्या ॥ २॥ 

१ विरि दशानन पी वाता ® ऊहसि न शक श्रापनि कुशकताता१६॥ 
पुनि कु शर चि गीष केरी ® जासु भुच्यु श्राह अति नेरी एषा 

॥ ॥ तब हस इर्‌ राद्ण पने गा कि हे शु 8 ! त पती शल स्या नष बत. 

§ खाता ॥॥ श्रौर विभीपगका हार करो जिस सोत भब भति निकट श्रा गहं ह । 
-# करत र छं शठ त्यागा $ होहि जव कर कीर श्चपाया ॥५॥ 
पुनि कहु भालु शोश कटकाई ¢ कठिन फाल प्र रित चलि आई ५६॥ 

उप पूखने राञय करदे इए रंकाक्षो छोड़ दिया घब वह शमा जौ का धुन 

४ होकर रीछ सोर बन्दरो$े साथ णरा जायगा ॥ ५ ॥ फिर उ वन्द्र धीरं रील की 
सेनाका हान को जो कठिन दारके मेभनेसे हाँ मरतेके षवि श्रई है ॥६॥ , 

{ जिनके जीवन कर॒ रलदारा & भयो महुरुचिन घु चिचारा ॥9॥ 
फहु तपन्‌ , फर वात बहोरी ® जिने हदय भास श्रति मोरी ॥८॥ 


- र जिने र्णा वचानेवास केवर दया स्ट है, थदि वह श््तय॑त-न 
~ भे क 9 अ न २ ध 
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होता तो धर त राक्षपगण उन्द्‌ क्षण क पुरे हेते ॥ ५॥ रिरि भ्न दन तपः 
सियोका हाट क निने हदये मेर बड़ा मारी उर सा पहता है॥ ८॥ ` 
दोशा~-भदं मेर कौ फिरि गये, भवर सुयश सुनि मोर । 
फदसि ने रिपु दल तेज दल, फस चक्रिन चित तोर ।५६॥ ` 
धरे उगसे भेट ददं यवा पे मेरा यश न ए छोटे गे, प तो वैरी छी पेना 
का दढ पल, तेग प्रतार मी वन न कता । दस प्रर तेर चित्त चकितता ई 
ष्या र्ट ६ ॥ ५६॥ 
नाथ कुएा करि पहु जसे 9 मानहु फहा फोध तजि तेसे ॥१॥ 
मिला जाई अव श्रुज तुम्दाय & जातहि राम तिलकतेहि सारा ॥२॥ 
तष शुक दत कटने छग छि हे नाय [ जित तह भाप कृपा काके यभते एते ( 
ह वसेह धार फो दुर करे मेर हून दधरनोक्ठो माने ॥१।जि् समप पापका छद 
भा पिमीपण जार भिर शसो समय रामचन्दरमीने रते राजतिर$ कर दिया ॥२४ 
रावण दूत हरहि नि काना & फपितं वाधि दीन्हं दुख नेना।॥६॥ | 
भवश नासिका फाटन गे 9 राम शण्थ दीन्हीं तष त्यागे 1४] | 
८ 
{ 
( 
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भौर यन्दरोन सुमे रावण कच दूत समक एर वार दिया शौर नाना प्रकार क 

ए कष्ट दिये ॥६॥ जव मेरी ना$ शौर कान क्षरने रगे तव मैने रनद रामघनद्रनी की 

ए कहमद्‌ो तय मुमे छोट ॥४॥ 

१ पहु नाथ कीश करका ¢ बदन कोटिशत वरसि न जाई ५५॥ 

। नाना घष्ण भाल फेपि धारी & विकरटानन विशाङ भयकारी ॥६॥ { 

१ ्रीर हे नाथ [ जी श्राप वन्देक्ष सेना समाचार एते ६ पो वह सौ कतेट्‌ 
शेस सी वणन नहीं शी जापकती ॥ ५ ॥ बन्द्र घौर रीठ नाना प्रकारे स्प्वलि ए 

॥ है जिनके पड़ विकट युव टै, अदी विशार प्रर भयको ऽत्वनन शले वाले है ॥६॥ 
नेहि पर दह - इड धुत तोरा ¢ सकल फपिन महं तेहि वर धारा ॥9॥ ( ‰ 
श्प्रित नाम भद -कटिन करालता $ विपुल वशं तन तेन विशाला ॥८॥ 

१ शीर निष चंद्र मे रंशा अरा क्षयकेणर का वधे किया वह बन्दर सवे 

{ कम बलवान है | 9 ॥ श्नौर वहते बडे ष्टे नामा योधा है निने नानारूप हि 
भौर षषी विशार तेजस्वी शरीर है ॥ ८ ॥ ; 

दोदा-द्विषिद्‌ मयंदं -नी ` तल, भंगदादि विकराशि। ८ { 

$ दधिद्र केहरि कुपरद गव, -जामक्ेत "~ वकयशि ॥*७॥ 

¶ 

षै 


दने से मै कठ योधा नाप वर्थन कता हू ३ ये है--द्विविद्‌, मंड, 1 
ककि > अन्दे #~2 ७2७ 89.59 #/2 ऽके # 34२ अयो ऽ ४9 अशि ते फ 5 2 कतत” सौ 
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नीक नछ, अंगद विकस्य, दधिमुष, करि, कुमर णव भोर बरकी राश ह. 
ज्ामन्त हत्यादि १ ५७ ॥ 
लपि स्र सुध्रीव समाना € इनसमक्राटिन गने को श्रना ॥१५ ९ 
राप्रकगा श्रनुखित बल तिन्ठी ® तख समानत्रयलोक्रि गिनही ॥२॥ 
यड घ बन्दर राजा दु्ोवके ममान नवान्‌ है इन समान श्रौर भी करोड़ 
यन्दुर हैँ जिनी गिनती नहीं हो पद्ती ॥१॥ धरीरमचन्द्‌ गीष्टी क गमे (न उन्द्रो 
द्यतु बल है ब्रोर यह व अन्द्र तीनो लोको तिनके के सणन पमे है ॥२॥ 
श्रस मै धवत्‌ द्ुना दकंधर & प्टुपर अरडारह यथप वरर ॥३॥ 
नाथ करम्‌ सो कपि नाही€जान नेमि जतै रण माहा १५॥ 
्रीर हे नाय! मैने नसे देषा चुना धा कि श्रद्‌ ११ बन्दुरोडे सेनापति 
। ॥३॥ श्रौर ऽप सेने देप रोद बन्दर नहीं जो दुष्टं युम न जीत षके भर्व 
; षश दन्दः श्राप रा सकते रै ५ ४॥ 
 ‰ 
। 





-पनु छः ०६ वनः केरे भ 


परमम क्रोध मजि सव हाथा $श्रायष्ु पे न देदि रघुनाथा ॥५॥ 
शोपदिं किध सहित भष श्रा ® फाण्टं नकल धरि कुधर।वशालाप॥ 
वे सव यानर मागे क्रधङके हाथ मग रहे है । पता रहे ह) एरन्दु ध्रीगम 
चन्द्रजीने जमी धरा्ञा नहीं दो दे ॥५॥ शरोर वे पमुदकं सर्गो" प्रीर मभ्यं सद्नित 
¢ घुला सस्ते है श्रौर श्रपने न्लोदे वड वड विशाल पवतर इ सश्ते है "६॥ 
मदि गदं पिलवहिं दश्वणीशा ® दे वचन कहि सव पीता "७॥ 
गहि तजद्रिं सहज श्रशंका ® सानु प्रनन चहन शरद ठंग ॥८॥ 
व वन्द्र पषा उट्‌ रहे है छि उप स्र दशो सिौको मल कः धुन्भप्रिय 
ग ॥७] शरीर रुढज ह! भे श्रशंङ रामर गज ग तनना कएते है -देमा सहर होगा 
हे छि वे श्रव ढाका प्रतता चाति है ॥ ८४ 
दाहा--सहज शरू? क्रपि भातु मव, पनि चिर पर श्रीराम । 
शत्रणु कारिन काङं करहु जीति यकहि संग्राम ॥"*८ 
हे रवण | सक्च रीठ चन्द्‌" स -पवहीमे बनत्रान्‌ ड परन्तु यह भौर मी श्रध 
बलवान्‌ होनेका कारण हे छ उन्के स्राव श्रीरामवन्दुजी साथहै वैता हे 
विण { कगेडं धरो संपाममें जीत सख्त है ५ ५८ ॥ 
राम तेज वल बुधि षिपलाई शेष प्रहस शत सहि न गाई ॥१॥ 
खक शर एक शापि सत सागए& नव व्रानरहि पूंेर नयनाग९॥*४ 
` समरचनदृनोके तेज, बट शरीर वुद्धि की बदरो तो टालों शेषनागक्नीसी वर्णन 
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भष ह सस्ते ॥1॥ घौर ध्रमचनदु गी एक अण १०० समुद्‌ मी हुता सकते ९ 
| ह परु मोत जाननेवाने भवात्‌ रामच गीमे भाप्ये भाई ते पराह पी ॥२॥ ¦ 
तार वचन सुनि सागर पदीं ¢ मागत पथ कथा मन माही ।2॥ | 
नते वचन बिता द्शगीशा % ल श्रप मति सदा क्न कौशा ॥५॥ 
सो तुारे माकी सजाहमान पते प्रोगमनन्दूती सबद» णस वे हए | 
विन 5 पता माग रहे है कोर पे ध दवा है ॥3॥ शुर दत्य ० बन (| 
सुन गप्रण पतते हता धर फते ठगाकि जव रेण दृदधि है तभी तोवन्दरेशे ३ 
भषपना सदाय बताया है॥ ४॥ ~ { 
ज भोरु फ वचन ददा सायर सन उनी मव्लाई॥॥ 1 
मू भूयाका कसि बडाईकयिपु वल इद्ध था मै पा६ | 
तमे दोक विभवे वदन मानि क" समुदसे भलर सी हठ कर { 
रामवद्‌ रा माण द है [१५१ श्रे मूख | त्‌ व्यं वदं क्या कताटै.ैरी $ ९ 
दनि गश हार पुमे महू हो ग्या ॥ ६4 
सिति तमीन विभीषण जाफे ¢ तरिजय विभूति कशं खण ताके ७1 1 
इनि मल वरन दूतः रिप वादौ & समय परचिरि प्रिर काद ५८ | 


1 


तमके विम पण सगीत हागङ मनप है सदं जीत प का तः पठा 
¦ प्कना है ॥७॥ र्णे रेषे त प्न दू) 4६। हष श्रागय।, तवं उने शरदु. 4 
पय समय जाने क्र रक्ष्मणगीषी (1 निक्ष |^ ॥ 
रामर श्रतुत दीन्हौ यद्‌ पाती % नाशं वचह्‌ चुडावहु कानी ॥९॥ 
विहः वाप कर लोन्देसि रात ९ तनित्र प्रलिधहनागव्रात्रन ॥.० 
¢ भरक्हाचिटे काय | एमचदतौ केडठटे गहने धह द्द दी है सोके { 
द्मा पास श्रपते हूयुपको शीतर की जये ॥९॥ राण ने इत पत्र अयि हां 1 
डे हिया श्राह मन्ना युर उते पदुवमे सया ॥ 1० ॥ ¶ 
दोहा ~त मनहिं रेभाप शठ, जनि घलि जन खश । | 
{ रार धरिरोध न'उषरिदहु. शग्ण विष्णु श्र ईश -५९॥ § 
\` दद्म च्तियाकिहे मूल! तू शनो से पने रसो ्रवनन कके कुठ 
का सल्यानाशन कर राधदन्जी से परो कःने ९२ बरह्मा पिष्यु शरोर भश्दैव 
| | 
ह ॥ 
( { 


रे क [ 1 


मौ श्ण तने ए तुम बर नहो सष्पे॥ *९॥ 
दाहा--हाउ परान तजि श्रतु श्व पमु पद पंक्नयुग। 
हासि रप्र शर श्रनल खल. जनि ककं स'हेत पता ॥५०॥ 
(१11. न 1 व 11 11 |, 1 
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४ स क्षरण हुम भी श्रमिभालको छोडकर धपे मा विभीषणी तष मोर स्प 
४ होकर -्रोरमचन्धजीके इम स्वरूपीदरणेमिं मेम करो.हे दुष्ट ! रामघनद्रजीके शरक ‡ 
¢ हप वाणे तुम शपते इर सहित पत॑य रूप होकर नाश हो जने इरादा न करो 
ग { सनत सभय मन महं सुदुश्नाई # फहत दशानन ` सवर्हिं सुनाई ॥९॥ 
£ भृमि परा कर महत श्रकाशा ® लघु ताप्स कर बाग विलासा ५२ 
पत्र सुनकर रावण सनन तो ढरा पदन्तु हकर सवो सुनाकर एस प्र कहने ९ 
¶ णा ॥ १1 कि उप छोटे तपस्वीके वचने शषो चतुरता तो देलो.भरे ! बहतो रेष भाशा { 
¢ कर रहा यैसे फो मरुप्य एष्यीपर पदा हुश्रा हो श्रौर श्राकाश द केनेकी ध्राशा करे 
द शु नाथ सत्य सव वानी ¢ सुमु छडि प्रकृति श्रभिमानी॥३॥ 
{ सुनु चन भम परिहरि क्रोधा $ नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥ 
{ तव शुक कहने रगा टे नाय ! पती सव वातं ठीक ह, जरा श्राप श्रपते 
† श्रभिमानी खमाव छो छोड़ इर विषार तो करिये ॥३॥ क्रोध को छो§ कर मेरा ॥ 
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{ चरन पुनो । है.नाथ ! शमचन्दजी से कैर त्याग दौ ॥ ४॥ 
† श्रति फोमरल रघुवीर खुमाडः यद्यपि श्रि लोक्षकर राड ॥५॥ 
† मिलत कूपा प्रमु हेम पर करिह ® उर श्रपराध न पक्षो धरि ।६। ई 
4 . यचपि धरौरामचन्दुजी षर रोको के स्वाभी है तप्र भी उनका स्वमाव बद्दी 
¢ कोमल है ॥ + ॥ वे मिते वी सुम्दार ऊषर वदी कपा करणे भौर वुम्दारा कोद ९ 
{ श्चपराध श्रप हदय मै नष्टौ ससग भरात्‌ द क्षमा र दृगे ॥ ६ ॥ ॥ 
| जनकता रधुनाथ दीजे ¢ इतमा कहा मोर प्रभु कोने ॥७॥ १. 
जव तेहि देन कहो वेदेही ® चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही ०८॥ ह 
$ ` ` इषल्थि ह नाथ | धप मेर इतना कहना मानिये कि जानकीनी को श्रीषम- 
 षम्दूभी फो रोदा दीजिये ॥७1॥ उग्र शकने जानकी छो लटा देने की बात कहौ त § ` 
£ रावण नेउस्केखातमारी॥८१॥ `ˆ, `? ४ ` .' ( 
६ चर्ण नाई शिर चला स "तबा & कुपासिश रथुनायक जर्हवा ॥९॥ 
{ करि प्रणाम निज कथा नाई & राम कपा श्रपनी गति पाई ॥१०॥ 
ह जव रावण ने रात्री तो शुक भौ उत प्रणाम करं श्रीरापरचन्दूज) के पा { 
ट अल विया घनर वृ पट परसु फो प्रणाम कर श्रपनो एमस्त कया इट सुनाई ९ 
1 भ्नौर गर्चन्दूजी की कृषा से सपनी गती फो प्राह शरा. ॥-१९.॥ ^ 
1 परोपि अगस्त्य कर शाप: भवानी राक्षस पयड रहा भनि ज्ञानी ॥११॥ *, 
४ चंदि राम पद्‌ वारि वारा पुनि निजश्राधमकरपरुधारा ॥१२॥ ! 
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1 1111111 1 प 1 1 
® च सुत्दरफाड सरी धुः । ८१३ ¦ ९ 
{ महादेदजी कषते हं ए प्रिये । यह शुक दत्र वाही. क्नानो सुनि था परन्तु 
$ भगल््वक्रपिके शापक कार्ण रृक्ष्तहो वयाथा॥११॥ सो बहुनि शरीर ( 
को प्राप्त होने एर रामचन्द्जीके घरणो ट पारम्धाट देदना फरक फिर वह शपते १ 
भ्ोध्रप शो चला ग्या॥१२॥ । 
दो्ा--विनय न मानत जरधि जड, गये तीनि दिन दीति। 
योते राम सक्ोप तद, भय वु रोदन ग्रति १६६॥ . ९ 
: श्रीरामचन्दुजी को प्रधना काते दये तीन दिन बीत गये परन्दु पलं सुद ने ९ 
उप्त मथना पर ङ ध्यान चर दिया तव तो श्रीरमचन्धनी कोष प हेश बोरे कि 
विना भय ॐ फिपतीो प्रोति नष इत्यन होती ॥ ९१॥ 
रक्षण घाण शपक्तन शरान्‌ & गों वारिधि विरिप कृशान्‌ ॥१॥ 6 
श सने विनय छुरिल सन रीती ¢ सहन कपश सन सुन्दर गीती ॥२॥ 
“ हे उक्षण } धुप श्रौर बाण कापर, मै दृष सषु को वाय की भनि पुता ( 
उपा ॥ १ ॥ क्योकि पूख मडष्य से विनती करना, छली मुष्य से प्रीति करना 1 
भ्रौर सभाव धी से कंध मतुप्य से सुम्दर भोति वणन करना ॥ २॥ 
मपता रत सन ज्ञान कानी # शरतिलोमी सन विरति दानो ॥३॥ + 
‡ कोधिहिं सम कामिहिं हरि कथा 9 ऊसर बीज्ञ व्ये फल यथा ॥४॥ [ 
४ क्षौर मोदसे एते हु मयुष्य से ज्ञान छी बति रना धीरं बहे मारी लोभी से ¢ 
वैसम्य ( त्वाय ) कौ श्या कहना || ३ ॥ क्रोधी मटुषय हो शान्ति का पठ ष्ठाना { 
कामी श्प से दशका गुणाज्वाद गाया श्रौर अपर भमिमें बीज चोना इन पवा { 


स 09. कान 
॥ + 
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फट स्यथ प्री जति हे ॥ ४॥ । 
¢ श्रस कदि रधुपति चाप चद़ावा ¢ यह परत लकमण के मन भावा॥५॥ 4 
‡ संधनेड धटु॒विशिप कराला % उदी उदधि उर अन्तर उबाला ॥६॥ € 
पे कट इर श्रीशमचन्दूजी मे धुप चराय यह भत श्रीर््मनी शो ध्या { 
१ माहूप हु ४ ५॥ श्र धनुष प्र बडा क्णल वाण घंधान किया निघते समुद 4 
{ॐ हदय वदी साला उतन्न इई ॥ ६ ॥ 
¦ मकर उर भाप गण ॒श्कुखाने ® जरत अन्तु जलनिधि जद जाने ॥४॥ { 
कनक थार मरि मसि गरानामा % विप्र रूप श्रायो तजि माना ॥८॥ 
्लौर मर सापि, स्ठरियां इत्यादि श्टुव धवदाने गी, लव द्‌ न इन { 
१ जीवो को जरत हुश्च देवा ॥ 9॥ तव संनेफे था मे नाना भकार मसि ६ 


{ आदिर रतन रेढर "भौर भमिमान को छोद्‌ श्ीराचदूजी फे पास शहर छा { 
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, १ स्प करप्राया॥ < ॥ 
9 दाहा-कषटे .प सदी फर, कोष्ट यतन फो सोच। 


क 22 भन्ये › नि क 
$ { ८५४) & तुरसीरृत मायल % 9 
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४. चिन्यन माने ग्गेच सुनु, उषे पैनव मीच ॥६२॥ | 
१ फापसुयुडनी कहे है फ हे गरुडजी | केना काटने टी से फण्ता-है दहे 
कोटे फरोदों यत्न कड सीचि परन्तु नही एर, दी प्रकार नीच मनुष्य टारनैही 
१ से दबदा षै विन्य कूले षे नी ॥६२॥ 4 
१ समय सिन्धु पर गहि प्रभु केरे ¢ छपर नाथ सब छवरयुण मेरे 1१} 6 
¢ गगन समीर श्रत जल धरणी § इनकी नाथ सह जड करणी ॥२॥ 
समुद्गे भयित श्रीरामवन्दुजीके चरण "एकत्‌ कर विनती € & हे नय ] 4 
मेरे सव वगुण क्षमा करो ॥१॥ वयो गगन, श्रग्नि, पवत, जः, पृथ्वी हनन तो ॥ 
किं स्वभावतः ज होते ्ी है ॥२॥ १ 
तव॒ श्रित माया उपजाय & सृष्टि हेतु सच ग्रन्थन गये ॥२॥ | 
#1 
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रभ श्रायतु जेहि शह ज श्रई & सो तेहि माति रहै सुल लद ।४। 
हे नाय ? सग अन्यम देषा प्रसिद्ध है छि घाप प्रेरणा ये द्लुयै मायामे { 
स्के हेषु पवमन दी है ॥ ३॥ श्रोर जिसको घाप ससी भाक है वह उती { 
धन्नर रहःसे सुल प सस्ता है कन्यया नही + ४ ॥ ६ 
‡ भमु भल कोन्ड मोहि सिल देनह 8 मर्यादा पुनि पु्दरी कीन्दी ॥५॥ 
ढोल गंवार प्र पशु नारीश्ये सव ताडन फ शरभिकाी ॥ ६५ ‡ 
हे नाय | शापते नो सु शिक्षा दो से ठो न्ड किया परन्तु यह म्णा ९ 
‰ जही की भवी दहे ॥५॥ दार, सेवारशुद,प्षु श्रौ स्तरीये घ तागा 
ई ही ३ प्रिर) है श्राति ताड्ेदी एर ॐ5 रहे ह ॥ १ ॥ 
# रु प्रताप म जाव सुणाई ® उनरहि टव भोरि दई ७; 
# शयु आः श्रपेन धूति गाई ७ कर्णि जो तुमहिं ई १८1 
ह गाथ ! यदिमे यापक प्रतार से दल जाड श्रोर्‌ श्राप सेना "पार श्त 
{ गावे तो दशमे मे ययादा नाती रहेगी ॥ ७॥ शरोर. वेदों भेष हैक आप्र 


कन्थः भन्न वणौ र दे ठ सद 0 णः 
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1 साहः श्रद द,इक्ष भाग्य जो चापो च्च्छारे खो घर एौञ्परि॥८॥ 

‡ रोड घनति वेचन धिनीत श्रत, कहं कृपालु शुकाय ! 

1 भेह विधि उतरहि कपि करटक.हात सो कहु उपाय ॥ ६३६ ` । 
एसे नप्ता से भरं हए देवन सुन भीयभचन्दूती -ने ईस कर स्शुद्सेर्ां 


किष चात्त ! निष प्रजमसस चइ चन्द्रं सेना स 
ध ¦ - ~ 9 02 1 ०49 जद सश्द 
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एद्डे पार जाय दह र्पाय बवलाभ्रो {| 
जअ 9 दते 9०८9 ८5 9; 


[^ 01 1 त ~ 4 ६५० एथ 
9 ‰ सुन्दरकांड सीकर ` [ ६५५] 
| नाथ नी नेल कपि दोड भाई ® ररिकाईं क्षि श्राप पाई॥१॥ 
४ सश समुद्‌ हते लणाष्कि हे नाथ! पल नीर जो दो भाई है उन्हे सदक्ष्पन 1 
[तक्म स पशोर्हि पाया सो स प्रकार है॥ १॥ 1 
श्रथ क्ेपक्र १ 
सरितां निकटे रहै मुनि छः ® करहि उष्द्रवं तहँ होर भाई ॥॥ 
श्रा मदिष्ुनि ध्यान उंगविऽतवप दष्ुर कोरे जावे १२॥ 
कि नमे किनारे कोह मूनि रहते ये, वहां यहः दरो भाईं नह शनौर नील ष्टा 4 
र्णव क्ते थे॥ \ ॥ ता शस प्रकार किन वेश बन्द क शपते दृष्यद ९ 
का प्यान रगतते प उतो प्पयये सहाजोको सुरार जारे थे ॥ २6 
सो जलत मे स दिं - यहाई & तव भुनि शाप दियो रिसिश्रारं ॥2॥ 
घक्तु तुम्दरि दुरः जो हरईशपानी पे उत्तणषे सोई ॥४॥ ( 
स्थिर तह रहै चट स नाही § तव येक सु मन माहीं ॥५॥ { 
शरोर इन्र नभे ठा देते पे जिपते सुनि शोणो को षदा कट ष्टुदत था, 
पथ रुने काधि हकर धार देषा ,१॥ कि नो दतु तुषा दुं होमो वई 
पानो प उ्तरायणी ॥ ४ ॥ शरोर स्थिर रहेगा चेगी मी नदी. तप इनके हृष प्र 
8 चेत हशरा ॥५॥ 


[> 1 कम 7) 


दति क्षेरर। 
तिनके प्रस क्षिये गिरि भारे ® तरिदहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥२॥ ९ 
ठत न मीर & दुय हुए चट इट मारी पवत श्रापके प्रताप त सुद परततरनेङगगे 
मे पति उरघार भ्रसु प्रभुता 8 करिह बल श्रसुमानं सहाई ॥३॥ 
यि दिधि नाथ पयोधि बधाय ® जहि यह सुयश लाक तिहु गाश्य॥४५ 
रोर मा धापहेप्रताप का हय मे धारण कर श्पने वर फे श्वनुनार स्टायता ई 
कया ॥३॥ मो हे गय | दष प्रसर से छाप सुद्‌ मे पुर धवा सिप श्रय ( 
की यह्‌ सु्कतितीनो शोभं में विदत ्नौर गाह जाय ॥४॥ 
हि श म उत्तर तश वासी $ हतहु नाथ खट ग॒ श्रधयसा ॥५॥ 
सुनि कपल स्तागर मन पीय 6 तुरति हरौ रमि रण धारा ॥६॥ 
रार इस वाण वे (जो दि शारमै धुप प्र वदयां है) मेर श्र दिशा 
¢ निशी जोड शार पाणो का रि है नका हंहार सीने ॥५॥ हण शरो 
¢ रामचन््नी ने यह सुन हर समुद्र क दर को पदा इती समय दर ्ए्दी ५१५ 


¢ देखि राप्र धल धरतुलित भारौ $ हक पयानिधि भया सुह्री ॥9) 
चय + द ब्व्य ८ 53 ^ अअ धो अ धन 9 क ५ ४ न 
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ज ब ^ दके | 
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नन ह ८ 


सकट चरित क. ` ` | ` , धं ्िधावा॥८ ई 
४ . श्रीरामचन्दजो के एेसं श्रुरु परक्रम को देवकर बड़ा षट प्रसत भोर ( 


£ सुती इथां ॥ ७॥ भीगमच्छजी रो समर हारु सुनाढर श्रौर रणे कौ वंदना 
१ क सुद डा गया १८॥ 

६ ¡ छन्द्‌-निज्ञ मदन गने धिघु धोरघुपत्रिहि यह मत भायऊ 1 
‡' यह्‌ चरित कलि मन हरण जस मति दाख तुलसी गायङ ॥ 
# सुख भवन संशय दमन शमन विषाद रघुपति गुन गना । 
१ तज्ञ श्रास्त सकल भरोख गावहिं सुनहि सजन शुचिमना ॥ 
% सुद्र श्रपने स्थान छो रला गया श्रीर्‌ रामचनद्नी को यह मत बहत श्रच्धा 
¢ सगा । सुख 2 घर संशय ढे दुर करने वारे दुख फे नाश करमे वारे करिक्षारे के 
। म को दूर कटने वरे भीरापचन्बनी के हन गुणादवादो को श्री गोस्वामी तुरम 


----~ = ~~ ~~ 


दनी ने ्रपनी मत्तक श्ननुसार वणन किया सो जो सज्जन सष श्रासाश्वां को त्थाग 


कर इन गुणलुवादों फो गाते भरपवा सुनते रहते तो वे घडे सुख को प्राप्त होते द 
 दोदा-सक्ष सु्मगल दायक, रघुनायक शुखं गान । 


सादर सुनहि से तरिं भव, सिधु दिना जलयान]७॥ 


धरीशभचन्द्रनी छा गुणालुशाद्‌ षब सुरो दैनेवारा है जो रोग श्राद्र षष्टि 
हसे सुनते दै वे घव भवागर से बिना नौका के पार टो जाते है ॥ ६४॥ 


9 

॥ 

१ 

¢ ५ 

4 इति भरीमहोसवामी तुरसीशपहृत रामचरितिमानते ( रामायणे ) 
पक्षक फलिकिटुपविध्वं घने विमरु वैराग्यसंतोष 
४ 

|: 

ड 

ह 

॥ 

र 
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संपादनोनाम सुन्द्रकाडःपं चमः पोपानःसमाठः ॥५॥ 


21 


दोदा- ली निरा रुलीमपुर, सीतारोम सधाम । 
सुद्र की रीका टिली, संतजीदनो नमि ॥५ 


(90 ॥ 
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( सनये ! लीज्वि} , लीलिपि !! | 


॥ & श्रीपलेखामी तुलसीदासनी की % 1 
१, ९{९{स्‌ & | 


(0 3 गं 


~= ~~ टः भ 4 
छ £ < & 
~ ~ शष्ठ 
५ & रामायण सृ मध्यम & ॥ 
गोस्वामी तुरसीदास जी के हस्नोरयिन भरति ने | 
यह छुपी हे । सनिव्र पक्वी निट का-- २) { 
& रामायण दीक्रा पध्यद्र & ॥ 


यद सुन्दर चित्रौ के महित, रट हिन्दी मापा युक्तः | 
सुन्दर कागज पर छुपी पुस्तक वहुत ही शुद्ध ह । 


& राप्रायण गुरा उपद्रासै & ( | 
गोस्वामी तुट्सीदरस जीने £ गेज्ञ के पाह कसे 
क्री चिधि जो प्रथकर वताय हे उसीको मेने ब्र परेश 
धा व्यय से प्राकर, वहनही शुद्ध प्रकाशितं क्रिया है। ॥ 
| मद्य ग्नेन कागज कौ पुस्नक का केवले-- १] | 
ती ग 
व न <> ८द 
न [~> ५. म य्वष््यु 
पुस्तक भिखने का पता- 


{ 

दः #~ ॥ 3. ् ॥ 
१६ तर्जनाथ प्रा इक 

राजा दरवाजा षनारस सिरी । 
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